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७ प्रात | 5 देय ले हा 5॥ कण आधाजी् 7 कप 
े> & जम 2० के 
डामकी ४७०. 
है १० के ६ + 
खिल पुर 8 है! 


रा 
- यह ४7 शाइए आधाल गए इस्या बी ।. २ 
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५ 3 ६१६ छुआ 
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रजृ आप 

हे पारचथ * 
; सन्मुख् हुआ हं आपके है प्रमिया खुन लोजिये । हे 
4... सचमुच ढिटाई है बड़ी लेकिन क्षमा कर दौजिय ॥ न्‍ 
! यह भेट घरता हूं, चरण में देखिए उन्माद को । < 
६... स्वीकार दिल से कीजिये. इस प्रम के संवाद का ॥ * 

हू सकोच है यह सज्मनों के योग्य मेरा श्रम नहीं । ध 
हू दीपक दिखाना सथ को यह सुख्यता भी क्रम नहीं ॥ चर 
&.. कामल हृदय है प्रमियों का झुभ यही परिणाम है । ५ 
४... उत्साह भग्ना सेवकों में स्वामियोां का काम है ॥ ' 
; भर ४ जा ः 
ह अज्ञान हाकर भी यही अनुमान मन में कर चुका । हु 


४... सेचा समझ कर प्रम से यह भेट स्स्‍न्‍्स॒ुम्य धर ऋुका॥ 
4. यदि भूछ हो इसमें कहीं तो प्रम से वमझाइए । 

है खसज्ना करके दया इस ठाख की ऊऋपनाहएण ॥ ६ हु 
यह चिच्च को मालस है लब का यही अमुमान है । 

4... महिमा अलछोकिक प्रम की कहना नहीं आसान हे ॥ 

पष्ना पता कुछ प्रमियां का है नहीं सेभव कहीं ! 
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£.... क्यांकर मिल्टगा पार जब. कुछ पार ही उनका नहीं ॥ 

डी द्रा पु ण्ः ल- 
+ खुसख्व शांति मय देचनद्र प्यार प्रम का अयनार थे । : 
कै... मुर्गत मनाहर श्रम की अमर प्रम के भेंडार थे । ० 
हि मुख पर प्रकाशित प्रम का उनमें अल्लोकिक शक्ति थी | 
ई... श्रद्धा सहित संसार की उनके हिए में मक्ति थी ॥ ४ «+ 
:... पड़ती न शी उनके हिए में स्वाथ की छाया कभी । रु 
४... अपने पराए का उन्हें नहि ध्यान भी आया कभी ॥ 
हि किचित नहीं निप्काम मन में स्वग को भी चाहथा | हे 
, कनव्य पथ म॑ प्राण का भी कुछ नहीं परवाह था ॥ £ + 
हे ञ्ः र्पि ज्र फ 


[का काफी फा फो फा फ की कन ७ फेक किन फिी कफ की फ की के पा फा का? 


न्कनु 


(२) 
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है लव॒लीन रहकर प्रम में कतंव्य से चूके न थे । ) 
4... केवल पुजारी परम के ऐड्क्य के भूखे न थे ॥ ] 
&... संकेट समय पर प्रमियों से सुख कसी माड़ा नहीं । ग् 
४... तननपर कड़ाई झेल्कर भी प्रम को तोड़ा नहीं ॥ ७ 

है देखा किसीने स्वत से भी अगर उनका भेष है । 
|... अंकित अभो तक प्रेम की दिल में निशानी शोष है ॥ | 
(जिस भांति भृंगी झीट को मूंगी बनाती ह॑ सदा । ५ 
कई... छथुता मिटाकर ठाक अपने गुण सिखाती है खदा ॥८  #+ 
्ई; रे कै डः + 
५. इस्र भांति से ही प्रमियों को परम का परिचिय दिया । प 
५... अपना अटछ आदश गख अधिकांश को पावन किया ॥ 
|. पेस अलोडिक पुरुष का अनुकरण फकिकित कोजिये । हे 
4. संक्षित उनको जीवबिती को अम से पढ़ लीजिये ॥ ९ ५ 
६... हो रही यह जीचिनी जगमे प्रकाशित देर से । के 
६. पूरी न श्मव सके होसक्षी केवण समय के फेर से ॥ रण 
हि इस काम का उत्साह मुन्नका एक विदुपी ने दिया । ल्‍ 
4... है घन्द उनका यह बड़ा अहन्तात सुझ पर करदिया ॥ १० ग 
न | नः ्ः ; 
#... कतव्य सेच्रा अमर का इसमें सरासर स्थाद है | 9 
६. पढ़िये जरा दिल खोलकर यह पम का संवाद है ॥ 3. 
४, इम्त प्रम के संवाद में सिद्धांत सारा अटब है ५ ह 
|... पाया अगर कुछ प्रेम ता मेग पश्थिम सफल है ॥ १३१ 
५; दाहा 
; लाइकर नया बजार का बासी छेदालालछ । | 
मात्र खुदी एकादशी लोगासी की खान्‍्ठ ॥ 
डर रे गज न ६ 


५ 
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जब तक नर जीवन गहा,. लिया प्रम्म का म्बाद । 
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धर प्रम मर्ति प्रमात्मा श्रीदवन्द्र प्र्माद | * ॥ 

है नन म॑ मन मे बच्चन में. गाम गाम में प्रम्त। 

; अत समय तक प्रम का. रत निबाहा नम ॥ » ॥ 

रू, संबत पतालील का. शुक्ल पत्ष आसाज । 

हे डितिया के दिन जन्म के. रब उड़ाई माज्ञ ॥ 

हि सतहत्तर की खाल में. शुक्त पक्ष गुरूवार । 

+; फाशुन की थी अप्त्मी. छाड़ दिया स्ं॑स्तार ॥ 

काफी का का का की करा के का का का का करा फा फा का का का का का +ा 
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ज़िफ 


मिल पंप [कप 

देवेन्द्र मिलाप. 
कहते थे प्राचीन काल में जिसको सुन्दर मिथिला देश। 
छाई हुईं छटा मन मोहन, हर छेती थी मन का कलश ॥ 
परिवतन होगया आजकल कहलाता है वही बिहार । 
गवनेमेंट के शुभ शासन मे दिन पर दिन हो रहा खुधार ॥ 
उसी देश में परम मनोहर आरा नगर निगासा है । 
घसा हुआ है नए ढंग से खुन्दर साफ संभाल्ण है॥ 
बिनय नज्नता आदि शणुणों से भरे हुए नर नारी है । 
धन वेभव सम्पन्न भक्ति के भल्दी भांति अधिकारी हैं ॥ 

्ः ः 
इसी नगर में एक जेन कुछ--भूषण चतुर सुणों की खान । 
नाम सुपाइसेदास शुभ उनका होन हार थे परमसुजान ॥ 
सरल स्वभाव प्रम से पूरित, दीनों का दुख हरते थे 
शरत्रुमित्र सब हरदम उनकी बहुत बड़ाई करते थे॥ ३ 
घन वेभव सम्पन्न सद॒न में प्यारी पत्नी थी खुखमूल। 
मरजी के मानिन्द हमेशा रहती थी उनके अनुकूल ॥ 
कतेव्यों में लीन खबदा सुखसे समय बिताते थे । 

दम्पति घम नमूना बनकर दुनियां को दिखलाते थे ॥ ४ 


हु 
परम भाग्य शाली सज्जन थे इनके घर से बड़ कुमार । 
श्री देवेन्द्रपरसाद प्रम के प्रकट हुए मानों अबतार ॥ 
विश्व प्रम का खूब जिन्होंने आदर सहित प्रचार किया | 
सूखे हुए दिल्यों के अंदर बाग प्रेम का खिला दिया ॥ ५ 
कलहकारियों को बरजोरी प्रम परस्पर सिखा दिया । 
प्रम शक्ति से पाषाणों का मोस बना कर दिखा दिया॥ 
इसी लोक में स्वगे लोक को रचने का उपदेश किया । 
प्रेम और कतेव्य कम में जीवन अपना होष किया॥ ६ 


पफीोफाफोफाफाफाफा फीफा फ पा फो काफी पा फफा फा 


पक फााफाकाफाफाफकाफा का फ फफकफकाफ का+ कक कक 
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५ 
३ 
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मे 


शुभ संबत उन्नीस सेंकडा ऊपर पेंतालीस किया । 
< शुक्क पक्ष आसाज मास में द्वितिया के दिन जन्म लिया ॥ + 
परम मनोहर समय सुदहदावन पावन शरद खुहाई थी । ४ ! 
४ हरे हरे वृक्षों की शाभा जहां नहां पर छाई थी॥ ऊ 
६ शीतल मधुर मनाहर सुन्दर विमठझ जलाशय भरे हुए । 
रंग विसंश फूल खुशामित वन उपवन सब हरे हुए ॥ 
४ पकी हुई थी कृपी देख कर क्रपक परम सुख पाते थे 
ई घनी और कंगाल स्वभाविक परमानन्द मनाते थे ॥ ८ 


/ निर्मल नील गगन भूमंडलण खूब प्रकृति ने सज्ञा दिया । 
६ गैस समय हमार एौयारे प्रमी जा ने जन्म लिया ॥ 
/ हुआ समय अनुकत्ठ जगत में पडने लगी प्रम बाछार । 


/ का ८ फीफा ८ पर का के 


हि ' 
(राग शोक विघ्नों से रक्षित सुख में था सारा परिवार ॥ ९ 
६ प्रमी ज्ञी के जन्म समय पर सबका अति आनन्द हुआ । ४ 
३ डितिया के दिन मना मनोहर प्रकट शरद का चन्द्र हुआ ॥ पु 
4... छुभ लक्षण युत परम प्रेम मय सरल स्वभाविक काया थी। 
4, शिशु पन से ही अंग अंग पर उत्तम गुण की छाया थी ॥१०  + 
हे ओः कर है ध पे 
$ प्रभृदित खिले हुए चहरे पर कभी न देखा गया विपाद | ४ 
६ देव प्रसाद जानकर सबने नाम धरा देवेन्द्र प्रसाद ॥ ह 
है भोली भोलछी खूरत प्यारी मन आकर्षित करती थी । 
# प्रेम छपेटी अट पट बाणी खबको हरपित करती थी ॥ ११ + 
# पड़े हुए पलने में खुख से शिशु क्रीडा दिखलाते थे । ५ 
+  प्रम समझ हरएक व्यक्ति के पास प्रेम से जाते थे॥ ४ 
हर क्षुघा खताने पर भी अक्सर नहीं देर तक राते थे | 2! 
4 समय समय पर ही पय पोकर समय २पर सोते थे ॥ २ ४. 
हे जे दि नैः रा 


फफाफा फीकी की का फन फा फा फऋाफना फीफा फ फ्ा फनी फन फ पन ४ | 


(३) 
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री है ॥४ 


एफ 


हंसते थे हर समय किल्क कर अंग सुडौल हिलााते थे । 
गहने थे आरोग्य हमेशा रोस दृर हट जातेथे ॥ 
प्रम प्रकाश बिल्टाख देख कर खुख पदा होज़ाता था । 
देस्व देख शिक्मु पन की क्रीडा सब परिवार सिहाता था ॥ १३ 
इसी समय पर विधष्न हुआ यह सब का हृदय दुखाने का । 
नियम नहीं है कहीं जगत में समय बराबर जाने का ॥ 
बडा भंयकर सब लोगों का सहना पडा अचानक शोक । 
जलम डूब पिता जी उनके अलमय चले गये परलछाक ॥ २४ 
४८ हु पु 
किसी समय यह उच्च घराना घन दौलत में था भरवूर । 
घमं ओर कतंव्य कम में दूर दूर तक था मदहर ॥ 
अब तो इसी कुलीन वंश का केवल रहा नामही छोष । 
तपते हुए प्रताप सूर्य ने अस्ताचल् में किया प्रवेश ॥ १५ 
जब काई मुस्तेद आदर्मी रहा नहीं करने का काम । 
भवसागर में कॉटिनाई से मिन्‍्टा नहीं बिलकुल विश्राम ॥ 
पाई नहीं थाह विघ्ना को बहुत विचारी छली गई । 
माता जी तब बाल बालिका लेकर पीहर चली गई ॥ १६ 
हा है ह 
आरा में ही पीहर उनका वभवशातन्टी है परियार | 
सरल स्वभाविक माता जी को करते हैं सब दिल से प्यार ॥ 
नहीं द्वप रखती थीं दिलमे मीटी बालन कहती थीं। 
इस्तो सबब से पहिले अकसर अधिक वहीं पर रहती थीं ॥१ ७ 
पहिले से इस वक्त ओर भी आदर करके ल्टिया गया। 
कठिनाइ के समय शोक में आतिशय धीरज दिया गया ॥ 
जीवन के आग्म्भ काछ में ऐसा विध्न विशेष हुआ। 
शिशु-पन प्यारे प्रमीजी का मामा के घर शेष हुआ ॥ १८ 
श् और ः 
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मामा का भी परम प्रतिषफ्रित सब से बड़ा घराना है | 
घन दौलत से भरा हुआ घर खुधरा हुआ जमाना है ॥ 
शिश्ुपन से बालकपन आया दिन २ बढने लगा प्रमोद । 
लेते थे सब लोग बलेयां देख देखकर बाल विनाद ॥ ?९ 
अंगसुडोल कमल से कर पद परम सुहावन नाभि गभीर । 
अन्द्रकला की भांति मनोहर दिन २ बढ़ने लगा शरीर ॥ 
भकुटी विकट मनोहर लोचन गाल गुल्लाबी उन्नत भाल। 
फेला हुआ सुसग आनन पर घुंघराल्टी अछकों का जाल ॥ २० 
६ हि ग्हः 
भाले मुखसे मीटी बात साफ खुनाना सीख लिया । 
गिरते पड़ते हुए अंत में दोड लगाना सीख व्टिया ॥ 
बारे वृढ़े खब लोगों से नेह लगाना शुरू किया । 
बालक पनके खेल दिखा कर प्रम जगाना शुरू किया ॥ २7 
सुख से भरे शांति के मंदिर मन्द मन्द मुसकाते थे। 
परम प्रम की सूति मनोहर साफ नज़ग में आते थे ॥ 
कुलस प्रकट सपूतर पूत के पर पालने दिखते हैं । 
हानहार बिरबों के चिकने पत्ते पंडित लिखते हैं ॥ २२ 
गा ही ध मा 0 
प्रमा ज्ञा को प्रभा देखकर सं माहन हा जात थ ! 
बालक पन के आसारों से हानहार चनलाते थे ॥ 
बया बृद्धजन प्रभुदित होकर मनके भाव परखते थ । 
प्रमी जी के सुन्दर मुख पर सहुण साफ झलकते थे ॥ २६ 
मन मोहन खोन्दर्य प्रभा से अनायास मन हरते थे । 
सरत्य स्वभाव स्वभाविक्र गुणसे लब को शीतल करते थ ॥ 
खुखद खुधाकर सरिस बदन से सुधा बग्सता रहता था । 
नहीं प्यास बुझतीं थी सबका हृदय नरखता रहता था ॥ २४ 
दि नै 
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बा फन पफया कि कफ फि दिन किन थ० 


बज पर का फिी करा पता ॥० 
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हि कीड़ा करते हुए अनेकों खुखके साथ विचरते थे । ४ 
+ खिल खेलते हुए परस्पर झगड़ा कभी न करते थे ॥ 
कई हार जीत में बालक सारे कड़े शब्द कहलेते थे | कु 
ई्‌ करते थे कुछ नहीं शिकायत चुपहाकर सहलेते थे ॥ २५५ ४ 
क्षमा लघुन पर प्रीति परस्पर वद्धजनों का आदर भाव | ;५ 
4 प्मी जी का _बालकपन से पडा हुआ था यही स्वभाव ॥ 
६. गारे गोरे भोन्‍्द मुख का भाषण अधिक खुहाता था । ५ 
+ हट करना या मचल मसचल कर रोना उन्हे न आताथा॥ ०६  $ 
६, ञ्रः से ध्ज कर 
४ बचपन से ही मतलब अपना थांडे में समझाते थे। ४ 
था सार रहित बानों को बहुचा सुख पर कभी न छाते थे ॥ | 
4... खेल कूंद में कमझ्ारों पर बड़ी दया दिखलाते थे । + 
£ अक्सर अपनी हार बताकर सबका मान बढाने थे ॥ २७ + 
५ गाली सुनकर भी बदले में सास्टी नहीं खुनाते थे। हि 
६. झूठ सूठ भी कभी किसी के दिल को नहीं दुखाते थे ॥ 
है खान पान की च्ीज्ञों मं मस का नहीं लगाते थे । | 
&. दूध भातया मन माने फल नियत समय पर खाते थे ॥ +८ + 
नर रू दः + 
४ मीठे अधिक तामसी भोजन नहीं पेट में भरते थे । हु 
। किसी चीजके लि क्रिस से कभी नहीं हठ करते थे ॥ | 
४ भोले पन से कडे दिव्या में नरम जगह करलेते थ । २ 
+#. गन हुए आदमी केवल बातों से हंस देते थे ॥ २०. टू 
£ लग्न शाधकर प्रेमी जी का धृम घाम से ब्याह हुआ। +$ 
६ हुई खुशी में खुशी ओर भी सबको अति उत्साह हुआ॥ 
$ इसी तरह से महा मोद में बालकपन भी शेप किया । ष 
4. आरा जिला पराठशात्ण में इसके बाद प्रवेश किया ॥ ६० ४ 
हर जे जः सै 
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पगे हुए पिछले जन्मों के प्रम रूप बन आए थे । 

मी जी तो दया प्रेम के संस्कार ही छाए थ ॥ 
इसी सबब से अल्प आयुर्मे अपना बहुत खुधार किया । 
दया प्रम का शाला में भी जाकर खूब प्रचार किया ॥ ३१ 
सहपाडी मित्रों की ममता पलमर नहीं विसरते थ । 
दीन बालकों पर ता हर दम प्राण निछावर करते थ ॥ 
प्रेम मन्न हाकर हरबालक भाव निरखता रहता था । 
प्रमी जी का प्रम सगोबर उमड़ उमड़ कर बहता था ॥ ३० 


के अः ६ 


34" 


भक्ति प्रेम इत्यादि गुणों पर शिक्षक बहुत सिहाते थ । 

शिक्षा दायक सरब्य मनोहर दिल्लसे पाठ पढ़ाने थे ॥ 

गुरु समझ कर प्रेमी जी भी अतिशय आदर करते थ। 

पढ़े हुए हरणक शब्द को फोरन दिल में घरते थ॥ ३३ 

नहीं कडाई हुई जरा भी पल पल प्रम विलास हुए । 

ठीक समय पर उन्नति करके एटरेंस में पास हुए ॥ 

शुरू लोगों को हपित करके गये बनारस काञ्ी घाम। 

सेट्रल हिन्दू कालिज जाकर दज कराया अपना नाम ॥ ६४ 
कः नरः भर 

काल्यिज में भगती होने पर इल्मी उन्नति कोष हु । 

भक्ति प्रम सेवा करने की उन्नति ओर विशेष हुई ॥ 

प्रम खराबर में तर होकर अक्षय सुख में फ़ल्ठ गएं । 

पढने लिखने को क्या गिनती अपन को भी भृत्ट गये ॥ ६० 

नर जीवन के लिये प्रम ही कल्प वृक्ष की छाया है । 

विद्दानां ने प्रम शक्ति का सबसे बडा बताया है ॥ 

जप तप योग यज्ञ कर्मादिक जो जो जग का नाता है ! 

प्रम छका उन्मत्त हुआ मन फिर क्‍या कुछ भी माता है ३६ 
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भर्थ धरम कामादिक सुख से दशो दिज्ञा भर सकते हैं। ३ 
#.. लेकिन विमलछ प्रमको समता कभी नहीं कर सक्त हैं ॥ 4५ 
४ प्रेम विवश हो प्रेम शक्ति से विधिने खेत्ठ पसारा है। ई 
पु टिके हुए. ब्रह्मांड अनेकों केवल प्रम सहारा है ॥ ३७ ५ 
(चर अरू अचर प्रेम के बल से जगमें जीवित रहते हैं । हे 
४. ईश्वर प्रम प्रम ही इश्चर ऐसा पंडित कहते हैं ॥ हु 
४ पाकर उसी प्रम मंदिर से अनायास हीं प्रम प्रसाद । ५ 
2 प्रम्म मञ्न होकर प्रेमी जी क्यों न भूछते तन की याद ॥ ३८. $ 
हे अः क्र मे + 
4. क्ालिज में भी उसी प्रम का खुख दायक रख घोल दिया । 


फ 
' महज स्वभाव खमान भाव से प्रम खजाना खाल दिया ॥  ); 
४. जीवन का सुख मून्य प्रेभ ही जीवन सूररि समान हुआ । 2 
£ खाते पीते साले जगते सब में प्रम प्रधान हुआ ॥ ४०. रू 
£. बाहर भीतर तनमें मन में चाल ढाल में समा गया | ग 
४... नख नस में रस भिदा प्रम का बाल बाल्द मं समा गया ॥ र्फ् 
४. मनसा बाचा ऑर कमंणा पावन प्रम प्रकाशा हुआ | 
४ बढ़ा परस्पर प्रम दिल्‍्टों में रागठ्धप का नाश हुआ ॥ ४० ग 
दा का न्यू 
०५. डइडगण सहित चन्द्र को जेंसे सूथ प्रकाशित करते हैं। 
बिना परिश्रम अनायास ही अंधकार का हरतें हैँ ॥ 

पु 

गै 

५ 

+ 


4 

५ इसी तरह से प्रमी जा का सब पर पूर्ण प्रभाव हुआ । 

# खत संगाी युवकों के दिलमें प्रेम भाक्ति का चाव हुआ ॥ ४९ 

£ सेवा भक्ति प्रेम के बछ को भलीभांति से मनन फिया। 

४ प्रम कुटी में सच्च प्रेमी मित्रों का संगठन किया ॥ 9 
$ प्रेम देव के सन्मुख करके मुस्तेदी से कोल करार । 
#.. प्रेम मंडलो बनो अनोखी सभा सदों की बढी शुमार ॥ ४२ 8 
हि न ेः जे 9 
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प्रेम देव की प्रबछ शक्ति का पाकर भलोभांति आधार । 

प्रेम मंडली प्रेम मंत्र का घर घर करने लगीं प्रचार ॥ 
पश्चिम के विद्वान अरंडलं चतुर शिरोमणि नेक मिज्ञाज । 
जिनके नाम ओर कामों से परिचित है सबं समय समाज ४३ 
कालिज के अनुकूल प्रिसिपिल प्रात्र भाव विस्तारक थे | 
समता सहित ब्रह्म विद्या के ज्ञाता प्रेम प्चारक थे॥ 

रुचि अनुसार दिया करते थे सब लडकों को शुभ उपदेश | 


सेवा भक्ति ऐम ही जिनके जीवन का था लक्ष्य विशेष ॥ ४४ 
ऋ ऋः ऋः 


शिक्षा देते संमय एक दिन कतैव्यों का कह कर हाल । 

मुख्य मुख्य शिष्यों के सन्मुख बडे प्यार से किया सवाल॥ 

बतलाओं है चतुर शिष्य गण जा यह जीवन पाया है । 

तुमने अपने इस जीवन का क्या २ लक्ष्य बनाया है ॥ ४५ 

बिना लक्ष्य अनमोल जिन्दगी सार हीन होजाती है । 

जैसे भटकी हुई भंवर में नेया चक्कर खाती है॥ 

होता नहीं कभी फल दायक अस्थिर जीवन का परिणाम | 

लक्ष्य विहीन पतित पथिकों की मंजिल होती नहीं तमाम ॥४६ 
#ः कर श्र 

कायम करे लक्ष्य जीवन का तो उन्नति की आश्ञा है 

बिना लक्ष्य के तीर फ्कना केवल खेल तमाशा है ॥ 

सुन कर शिक्षा भरे प्रश्न को आदर सहित जबाब दिया । 

सोच समझ कर सब शिष्यों ने लक्ष्य बताना शुरू किया ॥४७ 

कोई कहने लगा महादशय मुझे बिलायत जाना है । 

विद्वानों में सब से बढ कर ऊंची पद्वी पाना है ॥ 

कहा किसी ने हाथ जोड कर मेरा निश्चित यही विचार । 

बाणिज़ ओर व्योपार करूंगा बनकर मोटा साहकार ॥ ४८ 
के न ल्‍् 
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है रू तह चर ०. 

हा कोई वाला खुनिए साहिब में अपना प्रण पालूंगा। ए 

५ सब धर्मों का तत्व समझ कर सच्चा घम निकालूंगा ॥ ८ 
के कर हे हे 

६ कहने लगा तमक कर कोई सरा लक्ष्य सबाया है। ५ 


का 


"6 कृषि विद्या का पंडित होना मेरे मनकों साया है ॥ ४९ 
£ बड़े अदब से कहा किसी ने नहीं सुहाती मुझकों ढील। 
(कानूनों अभ्यास करूंगा बन कर कोई बड़ा बकील्ठ ॥ 

४ मधुर बचन से बाला कोई मेरा लक्ष्य निराल्णा है। 

&.. जन्‍म भूमि के लिये समर में तन मन घन देडाला है ॥ ५० 
हा और ज्ः  धअ 

£ खुनिये साहिब कहा किसी ने हिम्मत कभी न हारूंगा। 
 उपदेशक या सभ्य खुधघारक. बनकर देश सुधारूंगा॥ 

४ गुरू चरणों मं शीकश्ष नधाया सादर उठकर सबके बाद | 
४. प्रशुदित करते हुए प्रम से वाले श्री देवेन्द्र प्रसाद ॥ ५१ 
६. कुछ बातों को अल्प समय के अनुभव से अज़माया है। 
£ विद्य-प्रम ही इस जीवन का मेंने लक्ष्य बनाया है ॥ 


रर > ग भेद नहीं 
# तन मन किया विश्व को अपण दात्रु मित्र का भेद नहीं । 
४ छागी लगन मगन मन मेरा किसी बात का खेद नहीं ॥ ५२ 


£ प्यारे का हर कोतुक मुझको प्राणोंसे भीष्यारा है। 

रमा हुआ है राम रोम में केवछ प्रम सहारा है॥ 

# चतुर प्रिसिपछ ने यह खुन कर मन सें बहुत विचार किया। 
*$ उठकर लगा लिया छाती से बडी देर तक प्यार किया ॥ ५३ 
४/ प्रभुदित करने छगे प्रशंसा हृदय दया-सम्पन्न हुआ । 

£ उसी राज़ से उनका उनसे नया भाब उत्पन्न हुआ ॥ 
श्रद्धा सहित अनन्य प्रेम का पाकर परमानन्द विशेष । 
४ समय समय पर प्रेमी जी का करते रहे विविध उपदेश ॥ ०४ $ 


््‌; दी रे ्ैः प 
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[) 
| चव् ८5 हि $ 
क ना रुकावट दिन दिन दूना बढ़ता गया अमित उत्साह । रे 
< शीतल करने लगा विश्व को उमड़ उमड़ कर प्रेम प्रवाह ॥ ५ 


६ सभ्य जगत ने प्रेमी जी के कतेव्यों पर किया विचार ।  # 
! होन हार युबकों में सबसे अब्चल होने लगी शुमार ॥ ५७ ४ 
५ विद्या बुद्धि परिश्रम साहस बल का वेग अथाह हुआ | ह 
४ धर्म ओर खाहित्य विषय के अनुभव से उत्साह हुआ॥ .. ). 
$६ बालकपन के भाव छोड़ कर परिचय युवक समान दिया । ६. 


$ धीरे धीरे करतंव्यों के पथ की ओर प्रयान किया॥ ७८६. $ 


है है ः भेः है 
4, अल्प आयु में ही अनुभव से दूर हटाकर विध्न कड़े । ५ 
६ दृढ़ होकर कतंव्य क्षेत्र में तन मन घन से कूद पडे ॥ ॒ 
£ प्रेमी जी के अविरत श्रम से उन्नति के परिणाम स्वरूप। ८ 
4 * कैम क्रम होने छग प्रकाशित शिक्षा प्रेंद सद पंथ अनूप ॥ "७ हे 
$ जिनका पूर्ण रूप से परिच्य पूरा चिवरण ब्योरे वार । ४ 


$ जान सकेंगे प्यारे पाठक आगे चलकर भल्ती प्रकार ॥ *- 


६ देश प्रेष कतंव्य शीलता खुन खुन कर सन्‍्मान किया ' ! 
२ विद्वानों ने ऊंचा आसन आदर सहित प्रदान किया | "८  #% 
ई ४ 5 8 मेँ: पर 
४. राझ्म राझ् कर सभा समाज देख दख कर पर उपकार | प 
£ करने छऊरगीं प्रम से स्वागन प्रेमी जी का भरी प्रकाग ॥ 
६ प्रेमी ज्ञी भी स्वार्थ छाडकर विध्न अनेकों सहते थ |. 3 
है तन मन धन से सब के हित मे हरदम तत्पर पहले थे ॥ ०९ ५ 
ई,. खमता सहित सररः चित हाकर सवके बोच दिचग्दे थ। 5 
£# देह गेह का नेह छोड कर सब को उन्नति करते थ ॥ ध 
4 कलकक्ते के बिद्धानों ने खुनकर उनको कोरति अपाग | ! 
खब घमे परिषद का मंत्री चुनकर सॉपणिया अधिकार ॥ ४० ४ 
श्र) जे जैई मै हप 
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सादर मसेत्री का पद पाकर पेदा किया जगत में नाम | 
चतुराई श्रम ओर योग्यता सहित किया परिषद का नाम ॥ 
विद्वानों के स्ग्नह -करके शिक्षा दायक विदिध विचार । 
अनुपम ग्रेथ प्रकाशित करके दया घम का क्रिया विचार ॥ ६१ 
प्रम सहित अधिकांश थलोंमे ज्ञाकर प्रेम-प्रचार किया। 
मुख्य अहिला सर्व धर्म का डंका जगमें बजादिया ॥ 
जोर दार सिद्धांत बताया विश्व धमं का लेकर सार। 
बना जहां तक दया प्रेम का खूब जगत में किया प्रचार ॥ ६२ 
स्ाज खोज कर जेन धर्म का मम विद्व का बता दिया। 
कुलबातों की विद्वानों ने बिना पक्ष स्वीकार किया ॥ 
यूरप के सब देशों ने भी समझा खूब भीतरी ममे। 
मुत्क केठ से सब लोगों ने स्वीकृत किया अहिसा घम ॥ ६३ 
खान पान आराम छाड कर किया परिश्रम आठोयाम । 
ज़ाहिर किया जगत के सन्मुख उपयोगी परिषद का काम | 
इसी तरह कुछ राज़ बनारस रहकर किया प्रगट अनुराग ॥ 
संस्थाओं में जान डालकर प्रमी जी पुनि गये प्रयाग ॥ ६४ 
दि डर है 
दर्ज कराया नाम वहां पर छात्राव्यय में क्रिया निवास । 
नहीं लगाया मन पढ़ने में किया न कोई दर्जा पास ॥ 
सच्नमुच उन्हे पुस्तक रटकर जीवन नहीं बिताना था। 
भक्ति प्रम का आ्रात बहा कर अक्षय पद की पाना था ॥ ६० 
स्वाथ छोडकर सब लागों की सेवा दिल्ल से करना था। 
मंगल दायक विहुत प्रेम से सकल विश्व को भरना था ॥ 
छात्राल्य के सब छात्रों में पेदा किया परस्पर प्रेम । 
कलह कुटिलता छाड छाड कर रटने लगे निरंतर प्रेम ॥ ६६ 
कर जद जे४ 


रे 
पक 
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सब के ऊपर प्रमी जी कुछ जादू सा कर देते थे । 


शुष्क दिल्यों को विमल प्रेम से अनायास भर देते थे ॥ 


छोटे बड़े परस्पर सब में देख देख कर प्रेम अथाह । 
श्रात्र सघ नामक संस्था को कायम किया सहित उत्साह ॥ ६७ 
जैन समाज कुरीति निवारण विद्या ओर धर्म उपदेश ! 
स्त्री शिक्षा की उन्नति हो यही संघ का है उद्देश ॥ 
करता हुआ सवेदा उन्नति संघ अभी तक जारी है । 
प्रेमी जी के प्रेम भक्ति का प्रेम सहित आभारी है ॥ ६८ 


अकित हैं उपदेश अभी तक सब के दिल में लिखे हुए । 
फिरते हैं लवलीन अनेकों उनके ऊपर विके हुए ॥ 
आठों याम्र परिश्रम करके खूब संघ का काम किया | 
उन्नत शील बनाया सबको विद्वानों में नाम किया ॥ ६० 
एक समय पर छात्राल्य का छात्र किसी मन मानी से | 
छत पर से गिर पड़ा अचानक गफलत में नादानी से ॥ 
गिरते ही बेहोश चोट से होकर मरणासन्न हुआ । 
दशा देखकर सब के दिल में दया भाव उपम्चन्न हुआ ॥ 3० 
अं अर ञः 
कहा प्रिसिपिल ने लडकों से इसका यही उपाय करो। 
अपने मुख से इसके मुख में चन्द्र मिनिट तक स्थास भरों ॥ 
साहस हुआ नहीं लडकों का उसपर दया दिखाने का। 
अपनी स्वास डाल कर केवल उसके प्राण बचाने का ॥ ७६ 
लगे झांकने इधर उधर को नहीं गया कोई भी पास | 
प्रेमी जी ने आगे बढकर उसके मुखमें छोडी स्थास ॥ 
डस लड़के के प्राण बचाकर बहुत बडा उपकार किया । 
चतुर प्रिसिपल ने खुश होकर प्रमी जी को प्यार किया ॥ ७२ 
अं जे जे 


भ्त 
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कहा पीठ पर हाथ फेर कर तुम जग के हित कारी हो। 
निमः्चधय जीवन सफल तुम्हारा खुर पुर के अधिकारी हो ॥ 
मिल सकती है इससे बढ़कर सेवाकी क्या अधिक मिसाल । 
बड़ा असर होता था सबपर देख देख कर उनका हाल॥ ७रे 
होकर मसुग्ध सरस रसना से शिक्षा मनमें घरते थे । 
छोटे बडे प्रेम बश उनका उठकर स्वागत करते थे ॥ 
अडे रहे कतेव्य क्षेत्र में अपने आप विकराश हुआ । 
बिना थकावट श्रम करने का दिन दूना अभ्यास हुआ ॥ ७४ 
कर #ः #: 
किया समपंण प्रेम पंथ में छिपा खज़ाना खोल दिया । 
पढना लिखना छोड़ अन्त में घर पर आकर वास किया ॥ 
करते हुए दूर विघ्नों को श्रम साहस को साथ लिया । 
कूद पड़े दिल खोल समर में तनका होश विसार दिया ॥ ७'* 
कायम किया प्रम का मंदिर ओर बखेडा छोड दिया । 
प्रम देव के बने पुजारी सेवा धर्म कबूल किया ॥ 
उड़ने लगा गगन मेडल में बड़ा विलक्षण काम किया! 
साफ तोर से विद्व प्रम का गहरा झंडा गाड़ दिया ॥ ७६ 
्रः भः अं 
सारा समय इसी मंदिर की भाव भक्ति में लगा दिया | 
अधम स्वार्थ की आइहति देकर परमारथ का काम किया ॥ 
इसी प्रम मेदिर के अदर विश्व प्रेम भर पूर हुआ । 
डमड़ उमड़ कर प्रचल वेग से दुनियां में मशहर हुआ ॥ ७७ 
पैदा किए सहायक अपने विद्वानों को अपनाया | 
ज्ञन घम का तत्व खोज कर भलदी भांति से दरशाया ॥ 
ल्िखवा कर सिद्धांत अनेकों जन धघम मज़बूत किया। 
अग्रेज्जी में छपा छुपा कर सब दलियां का बता दिया ॥ ७८ 
अं 37 5 
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अमेरिका इंगलेड जम॑नी फ्रांस रूस ने जान लिया । 
ज्ञन ध्मम का तत्व समझ कर विद्वानों ने मान लिया ॥ 
पढ पढ कर आदश तत्वकों दिल में रूब विचार किया। 
भारत के भी विद्वानों न आदर से स्वीकार किया ॥ ७९ 
सन्मुख साफ दलीले रख कर सबका संशय भगा दिया। 
प्रेमी जी के कतंवब्यों ने जन धरम को जगा दिया ॥ 
सेवा धम प्रेम की महिमा कतव्यों का निमेल ज्ञान । 
फैला दिया विद्व के भीतर विश्व प्रम का तत्व महान ॥ ८० 
चुन चुन कर सुन्दर शिक्षा-प्रद भक्ति प्रम के चिमल विचार । 
छपा छपा अनमोल पुस्तके भव्टी भांति से किया प्रचार ॥ 
जैन जाति के सुन्दर भूषण अन घमे के इह आधार । 
बढ़ा रहे थे जैन जाति में कतेव्यों की छटा अपार॥ ८! 
इन बातों में प्यार पाठक किच्चित भी अत्युक्ति नहीं । 
साक्षी रूप देखिये आकर हैं सारा साप्तान यही ॥ 

अब तक उनके मित्र याद में ध्ंटों नार यहाते हैं । 
छोट बड़े अभी तक उनकी कीति प्रम से गाते हैं ॥ ८२ 

नहीं नजर आता उनका सा अबतक प्रम प्रभाव कहीं । 
खोज खाज कर मित्टणा नहीं है  ०सा सरनन्‍्ट स्वभाव कहीं ॥ 
मिलते समय प्रेम का सव पर महा मंत्र पढ़ें देत थ। 
प्रेम दृष्टि से कड़ दिलों को काबू में कर छेले थ ॥ ८३ 
उनकी नम्न निवेदन सुन कंर. कोई कभी न नटता था। 
मीठी बातों का समझाना कभी न दिल से हटता था ॥ 
उनके सन्मुख छल्ठ को बाल कोई कभी न कहता था । 
मेत्र मुग्ध की भांति प्रम की नजर ताकता रहता था ॥ ८४ 
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मन के बुरे बिकार छोडकर जिसके आगे जाते थे। 
मित्रों की तो कोन चछावे पत्थर को पिघलाते थे ॥ 
जव वह अपने कर कमझों से पत्र कहीं लिख देते थे | 
पढने वालों की तबियत का बिना दाम लेलेते थे ॥ ८५ 
प्रेम पं कमल शाब्रों का पढ़कर नहीं अघाते थे। 
दूर दूर के व्यक्ति सहायक अनायास बन जाते थे ॥ 
जातेथे जिस ओर वहों पर प्रेम बसरने लगता था । 
द्रशन पाकर सब का खुख से हृदय हरषने लूगता था॥ ८६ 
अं ; +ः 
जहां बेठते सहज यहां से राग ७ष खा जाता था ! 
प्रेम पगा मित्रों का मंड७ एक हदय हाज़ाता था ॥ 
सार हीन नाहक झगडों में शामिल्द कभी न होते थे । 
करते हुए नियम का पालन नहीं समय को खाते थे॥ ८ 
शारीरिश; श्रम और मानसिक्र काम -ब कर सकते थे। 
बढ़ा हुआ था चजाव इसी से नहीं ज़रा सी थकतने थे॥ 
झरने नदी बाग बन सुन्दर उनको बहुत सखुहाते थे । 
सहज प्रकाति का दृद्य देखने उद्यानों में जाते थे ॥ ८८ 
ः मर न 
सूर्य निहूलता हुआ देखकर मन माना खुख पाते थे। 
कसरत करदे हुए सबेरे कासों दोंड लूगाते थे ॥ 
नित्य नियम से फुरसत पाकर काम शुरू कर देते थे॥ 
सब से प्रथम प्रेम मंदिर क्री डांक हाथ में छेते थे॥ ८९, 
अगर डाक में देर हुई तो ज़रा नहीं कछ पाते थे । 
पास्टप्न के इंतिजार में बड़े व्यञ्न हो जाने थे ॥ 
डॉक खोल कर सब से पहिले वही काम निबटाते थे। 
उत्तर देकर कुल पन्नों को फाइल में पहुंचाते थे॥ ९० 
न] £9 40 
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शिक्षा प्रद खुन्दर लेखों को बड़े यत्न से घरते थे। 
लेखक ओर चतुर कवियों का अतिशय आदर करते थे॥ 
सुन्दर लेख रसीली कविता जहां कहीं सुन पाते थे । 
दोड धूप तकलीफें सहकर निश्चय उनको लाते थे। ९१ 
पंथ प्रकाशन कला बड़ी ही अदुध्ुत ओर निराछी थी। 
सहज साफ सुन्दरता सब का हदय मांहने वाली थी ॥ 
शुद्ध साफ सोन्द्य देख कर खुश होकर खिल जाते थे ! 
इसी लिये हरएक चीज में खसुन्दता दिखलाते थे ॥ ९.२ 
हैः 4 ३5 
बिमल मनोहर सुन्दरता के प्रेमी ओर उपासक थे । 
इसी किये इंडियन प्रस पर खास तोर से आहशक थे ॥ 
मंदिर की अधिकांश पुस्तकें इसी «म में छपती थीं । 
जिनके लिये अनेकों आंख राह हमेशा तकती थीं ॥ ९.३ 
कभी मस्रोदा नहीं भेजते स्वयं प्रस में जाते थे। 
ब्लाक ओर कंपाज़ छपाई अपने आप बताते थे ॥ 
बढिया पेपर कचर मनोहर रंग विरणी स्थाही से | 
शुद्ध छपाई जिल्‍द बंधाई होता काम सफाई से ॥ ०.८ 
ध्यान लगाकर बारीकी से प्र देखते जात थे। 
हस्व दीध्र की कोन चलावे कॉमा तक बतलाते थे ॥ 
कई दिनों का काम सामने घंटों म॑ करवाते थ। 
अपने साथ बनाकर बंडल छपी पुस्तके छाते थे ॥ ९.५ 
लाकर उन्हे प्रम सेदिर म॑ं सजा सजा कर घरते थे। 
सेवक सखा अनेक किसी पर नहीं भरासा करते थे ॥ 
उचित रीति से बना पारलल लेबिल साफ लगाते थे ! 
दर्ज रजिस्टर करके उनको फोरन ही भिजवाने थे ॥ ९६ 


न जः ग 
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५ जब तक सारा काम समय पर ठीक नहीं होजञाता था। 
& तब तक उनको कलम रोकना बिलकुल नहीं सुहाता था ॥ 
4 मंदिर की चीज़ों का उनको खुब सज़ाना आता था| 
“/ लेते समय अंधेरे में भी हाथ वहीं पर ज्ञाता था॥ ९७ 
ह। कड़ा परिश्रम करने पर भी सुस्ती उम्हे न आती थी। 
होकर के उत्साहित तबियत अधिक अधिक हुलसखाती थी ॥ 
अपना काम समय पर करके ओरों का करवाते थे । 
# उलसझे हुए काम मित्रों के खुद जाकर सुलझाते थे ॥ ९८ 
ञ ऑः 8] जैः 
£ बाहर के प्रेमी मित्रों के पत्र बहुत से आते थे । 
सब के लिये यथों चित उत्तर ठीक समय पर जाते थे॥ 
क रखते थे सन्‍्तुष्ट प्रेम से सब का खंकट हरते थे । 
# स्थानों संस्थाओं का भी काम खुशी से करते थे ॥ ९०, 
ई्‌ एक प्रसिद्ध रईस यहां पर जैन घमं अनुरागी थे। 
४ श्रन वेभव सम्पन्न खुकर्मी असत कम के त्यागी थे ॥ 
$  देवकुमार नाम शुभ उनका शण के बड़े सहायक थे । 
4; बुद्धिमान गुणवान खुशिक्षित जन जाति के नायक थे | १०० 
है अः हु पु 
धम प्रचार जाति के हित की सुन्दर युक्ति निकाली थी | 
४. घन देकर सरस्वती भवन की नीच उन्होंने डानटी थी ॥ 
$, संग्रह किये अ्ंंथ बहुतेरे धन की थी कुछ कमी नहीं ! 
४ विना कार्यकर्ता के लेकिन कार्यप्रणाल्दी जमी नहीं॥ * 
६ प्रेमी जी ने डली भवन में काम बहुत्सा करवाया । 
४६ “जनधर्म सिद्धांत भवन” यह नाम बदल कर घरवाया।॥ 
उत्साही मित्रों को लेकर काम चलाया हाथों हाथ ! 
4 हुए सहायक सभ्य अनेकों दिलसे हमदर्दी के साथ ॥२ $ 
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आदर सहित निमंत्रण देकर विद्वानों को बुलवाया। 

धूम घाम से उत्लव करके उद्देशों को समझाया ॥ 

इसी समय स्त्री शिक्षा का बहुत बड़ा उपकार किया | 
महिला शिल्प प्रदान करके नया नमूना दिखा दिया॥ ३ 
जन जाति ने हर्षित होकर प्रेम सहित सन्मान किया। 
सादर उनकों जेन सभा ने कंचन पदक प्रदान किया॥ 

इस उद्योग ओर रचना पर बार बार बलिहारशी है । 

प्रेमी जी की चतुराई को चरचा अब तक जारो है॥ ४ 

तब से यह सिद्धांत भवन भी मुस्तेदी से चलता हे। 

उन्नति करके उद्देशों में पार खूब सफलता है ॥ 

निर्मल बाबू ने ध्रन देकर बनवाया है भवन विशाल । 

सन्ने हुए हैं प्रंथ वहांपर लिखा हुआ है सब का हाल ॥ 
बुद्धिमान हैं रक्षक उसके ठीक ठीक चलता है काम । 
मिलती हैं पुस्तक समय पर मुस्तेदी का है परिणाम ॥ 

ब्रमी जी हर एक काममें उत्साहित हो जाते थे । 

लगजाती थी लगन इसी से खूब सफल ता पाते थे ॥ ६ 
इसी समय पर उनकी प्यारी पत्नी का देहति हुआ। 
लेकिन उनका प्रम पगा सन बिलकुल नहीं अशान्त हुआ ॥ 
इस पत्नी से पदा हाकर बालक कोई नहीं जिया। 

इसी सबब से घर वालों ने ब्याह दूसरा ठीक किया॥ ७ 
प्रेमी जी ने मना किया था नहीं ब्याह की थी परवाह । पु * 
घरवालों ने किया आग्रह बढ़ी हुई थी सब को चाह ॥ 
माता का प्रस्ताव प्रेमके बशमें उनसे टला नहीं । हे 
बन्धन हुआ जबरदस्ती से कुछ भी चारा चला नहीं ॥ 


न जे जे ॥५ 
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पाणि ग्रहण होगया मगर कुछ हुआ न उनको हर विधाद । 
करने रंगे काम सब अपना कतंव्यों की करके याद ॥ 
प्रेमी जी ने चरम कम के खास तत्व को जाना था। 
आगे चलकर दो कामों को करना मन में ठाना था॥ ९ 
लिखना था भरपूर एकतो जैनधर्म का कुल इतिहास । 
सुन्दर साफ चित्र हों जिसमें समय समय की घटना खास ॥ 
इसके लिये परिश्रम करके साधन संग्रह करते थे। 
घूम घूम कर देश देश से चीजे छाकर घरते थे ॥ ११० 
दाजिलिग शिमला मंखूरी गिरि शिखरों पर घाए थे। 
गवनमेंट की मंजूरी से चित्र अनेकों लाए थे॥ 
नगर गांव या घोर बनों में जहां टिकाना पाया था। 
दूर दूर तक पेदल चलकर घर घर शोध लगाया था॥ ११ 
जाज्ञाकर प्राद्चीन थलों में धन बहुनेरा दान दिया। 
रुचि अनुसार अंथ लिखने का खुब मसाला जमा किया ॥ 
समय फेर से लेकिन उनका पूरा हुआ नहीं यह काम । 
जोड़ी हुई सकल सामग्री पड़ी पड़ी होगई तमाम ॥ १२ 
उनके पीछे घर वाल्टों ने किया जरा भी यत्न नहीं । 
बिना ज़ोहरी ओर किसी पर कभी ठहरता रत्न नहीं ॥ 
काम दूसरा यह था उनके मनमें धर्म कमाने का। 
महिलाओं के लिये कहीं पर आश्रम एक बनाने का॥ १३ 
जिसमें रहकर जेन जाति का नारी मंडल सुधर सके। 
शिक्षा पाकर कमेक्षेत्र में मुस्तदी से उतर सके ॥ 
बिना यत्न के तेजहीन हो नारी रत्न अमूल्य बड़े । 
सनेहुएण अज्ञानधूल में जहां तहां बेकार पड़े ॥ १४ 
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विद्या की कुछ रोज़ सानपर चढ़ कर अपना नाम करे। 
विदुषी बनकर घम कमे से जेन जाति का काम करें॥ 
इस आश्रम के लिये उन्होंने निश्चित विबिध विचार किए | 
मित्रों को उत्साहित करके नए नियम तय्यार किए ॥ १५ 
किंतु रहा जेसे का तेसा संग्रह किया हुआ सामान । 
पूरा हुआ नहीं जीवन में साथ गया उनके अरमान ॥ 
उनके पीछे अल्प काल में ही पूरा यह काम हुआ । 
सच्चे दिलकी लगी लगन का शीखघ्र प्रकट परिणाम हुआ १६ 
श्रीमती गुणवती पंडिता चंदाबाई परम भ्रबीन । 
जैन जाति की महिला भूषण धर्म कम में हैं छब॒लीन ॥ 
बुद्धिमती आरूढ़ घम्मं पर परम शिक्षिता हृदय उदार । 
सरल स्वभाव मधुर प्रिय भाषण दया प्रेम की है भंडार ॥१७ 
महिलाओं के लिये उन्होंने पालन यह कतेव्य किया | 
जैन जाति में आगे बढ़कर इस आश्रम का भार लिया ॥ 
दीन हीन नारी मंडल को अपने हाथों सेती है । 
बिता रही हैं सादा जीवन धन आश्रन को देती हैं॥ १८ 
निर्मेल बाबू ने भी अपने कतंव्यों का पाला है । 
कोठी सहित बगीचा सुन्दर आश्रम को देडाला है ॥ 
कोठी के नजदीक ओर भी इंतिजाम करवाया है । 
छात्राऊ्य बनवाकर उसमे कुल सामान सजाया है ॥ १९, 
निर्मेल बाबू के उत्साही बहुत करीबी रिइतेदार । 
घन भंडार शुणों के ग्राहक है शुभ नाम घनेन्द्रकुमार ॥ 
श्रद्धा भक्ति सहित आश्रम में आकर धरम कमाया है । 
छात्रालय से पक अलहदा विद्यालय बनवाया है ॥ १२० 
जः रे ल्‍ः 
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देकर गहरी नीच बना है विद्यालय का भवन विशाल । 
8 दैरा भरा है बाग मनोहर जिसमें रहता सदा खुकारू ॥ 
4) धनृपूरा आरा में जाहिर सबको इस आश्रम का नाम | 
४ शिक्षा दायक जेन धर्म का कुंज जेन वाला विश्राम ॥ २* 
रह कर यहीं स्वयं बाई जी देख भाल सब करती हैं। 
हि जिन की प्रेमछत्र छाया में सब वालिका विचरती हैं॥ 
4 इसमें चतुर सतारा सुन्दारि मेंनेज़्र कहलाती हैं । 
5) खान पान रहने का सारा इंतिज्ञाम कर बाती हैं ॥ २२ 
हे +ः +ः ओः 
रूष्णा देवी परम शिक्षिता हित से पाठ पढ़ाती हैं । 
हि कस्तूरी बाई दर्जे में उन्नति खूब कराती हें ॥ 
4 प्रभावती बाई जी सत्र को सुगम पंथ दिखलाती हैं । 
$ शिल्प कला की शिक्षा देकर धर्म कम सिखलाती हैं ॥ २३ 


६ कुछ घंटों के लिये नियम से राज़ समय पर आते हैं। 
( संस्कृत के पाठ मनाहर पंडित जी सिखलाते हैं ॥ 

हि नोकर चाकर सब उत्पाहा फोरन हम बज़ाते हैं । 

४, इस आश्रम का काम देख कर दशक खुश होज़ाते हैं॥ २४ 
है जः ४ 


५ विधवा और बालिका मिलकर कुछ दज्जों में हैं पेंतीस । 
४ बाइजी के इंतिज्ञाम से मिल्री सफलता विशर्वे बीस ॥ 
४ दूर दूर देशों से महिला आकर दाखिल होती हैं। 

£ शिक्षा पाकर शुभ कर्मो का बीज अभी से बाती हैं ॥ २०. 


फीफा फीफाफो फीफा फीफा फोपा फी के  फि।फा का फ प० का के फका पा को की काओ 


£ धर्म कम शिक्षा का साधन बल दायक हो जाता है । हे 
0 जिससे उनका निष्फल जीवन फल दायक होजाता है ॥ 7 
4 प्रमी जी की शुद्ध आत्मा स्व लोक से आती हे । 
0 इस आश्रम का काम देखकर प्रेम मग्न होजाती है॥**ू $ 
ई) ध रे #ः 9 


एफ जन का ८० ० घर का का का पर फकना ++। 4० अ इक, 
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अपने ज्ञीवन को प्रेमी जी उपकारों में बिता गए । 
कतंव्यों की शिक्षा देकर जेनज्ञाति को चिता गये ॥ 
बतला सके अधिक क्या ल्खि कर नहीं त्िखोी अब जाती है। 
उनके जीवन की महिमा क्या सहज समझ में आती है ॥ २७ 
अचल अटल सिद्धांत किसी से कभी नहीं हिल सकता है । 
प्रेमी जी के गहरे दिल का पार नहीं मिल सकता है॥ 
देखी गई सामने जो कुछ ओर जहां तक जानी है । 
मुख्य मुख्य जीवन की घटना मति अनुसार बखानी है २८ 
मे मं न 
अब आगे के लिये बड़ा ही दिल को सख्त बनाते हैं। 
अन्त समय की दुखमय घटना थोड़े में बनलाते हैं॥ 
प्रमीजी न एक समय पर करने को जग का उपकार । 
महिलाओं की महिमा सुन्दर पुस्तक करडाली तय्यार ॥२०, 
विद्वानों के वाक्य छांट कर यश की नदी बहाई थी। 
निश्चित करके महिलाओं की कुल महिमा बतलाई थी ॥ 
खुन्दर साफ इसी पुस्तक का छपवाने का था अरमान | 
छपी नहीं इंडियन प्रस में कलकत की क्रिया पयान॥ १६३० 
निश्चित किया वहां पर ज्ञाकर छपवाने का बमन प्रस । 
दिया आड़र शीघ्र वहां पर करने लगे विविध उपदेश ॥ 
पांच रोज़ तक किया परिश्रम खान पान का रहा न हाश । 
पुस्तक जल्दी छप जाने का बढ़ा हुआ था मन में जोश ॥ ३१ 
करते रहे विचार रातमें दिन में सारा काम किया | ' 
पुस्तक छृपने की जल्दी में ज़रा नहीं विश्राम किया ॥ 
कई रोज़ मिहनत करने से होंने लगा बदन बीमार | 
नहीं रही ताकत उठने की खूब जोर से चढ़ा बुखार ॥ ३२ 
शः ्ः ओः 
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£ सखहते रहे भंयकर पीड़ा बिलकुल नहीं विषाद किया। | 
है घर वालों को बीमारी का जरा नहीं संवाद दिया ॥ 

4 छटे रोज़ मालूम हुआ कुछ कठिन शीतला का आखार। ४ 
+$ बढती हुई देख बीमारी घर वालों को भेजा तार॥ रे३ेे ९ 
4 घर बालों ने जल्दी जाकर प्रेमी जी का देखा हाल | फ 
हे बेददी से सता रहा था उन्हें भंयकर काल कराल ॥ १ 
4 अंग अंग में पीड़ा उनका कड़ी व्यथा पहुँचाती थी । 
4 देख देख कर घर वालों की व्याकुछता बढ़ जाती थी ॥ ३४ 9४ 
ह! +६ न ः के 
हर आये वेद्य डाक्टर सारे उनका रोग हटाने को ! ही 
2 किये गए उपचार अनेकों पीड़ा दूर हटाने को ॥ | 
4 बढ़ती गई मगर बीमारी नहीं ज़रा भी रोग घटा । 9 
४ बढ़ा हुआ प्रारब्ध कम का नहीं किसी से भार हटा ॥ ३० 
६ नहीं तेत मिलसका अंत में सजल्निपात का कोप हुआ । ५ 
५ बढ़ने लगी अधिक बेहोशी ज्ञान शक्ति का छोप हुआ ॥ 
हि बेहाशी में भी अपरग नहीं लक्ष्य से हटत थे । १, 
4, पुरुतक ओर प्रकाशन की ही चरचा मुखसे रटते थे ॥ ३६ रू 


हः 
| कं ओः ्ः 


) पे ञ्नों ३ 

०५ क्रम क्रम से प्रेमी मित्रों का नाम बराबर छेते थे । 

५ श्र ट बे < हे 

है व्याकुलता में भी तो अपनी प्रेम परीक्षा देते थ ॥ 

४. करुणा जनक दृश्य का मुख से अकथनीय है हाल तमाम । 
९ 


# जीवन ओर रझूत्यु दोनों का महाभयंकर था संग्राम ॥ ३७ 
4; व्याकुल प्राण त्वाण पाने को तड़प तड़प रह जाते थे । 


£ पलभर निठुर मोत के शुखले नहीं छूटने पाते थे ॥ 
हे शिथिल इन्द्रियां हुइ अन्त में शक्ति हीन होगया शरीर । 


४ देख रहे सब बेद्य डाक्टर चली नहीं कोई तदवीर ॥ ३८ 


है मे: ६ नः 
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रहे पाल हितकारी मित्र ओर प्यारा परिवार । 
रोने के अतिरिक्त किसी से हुआ नहीं कोई उपकार ॥ 
मोड़लिया सुख आखिर सबसे दुनियां को नशझ्वर पहिचान | 
स्वग लोक को प्रेमीजी के प्राणों ने कर दिया पयान॥ ३९ 
शुक्ल पक्ष गुरुवार अष्टमी फागुन सतहत्तर की साल । 
संध्या समय बसंत काल में दुख दायक हो गया अकाल ॥ 
होनहार इकतीस वर्ष का युवा काल की भेट हुआ । 
नहीं पड़ा मात्यूम कोन से पापों का आखेट हुआ ॥ १४० 

मर ेः ६ 

ऐसी दशा देख कर उनकी घरवात्टों ने किया विल्वाप । 
छूट गया घीरज मित्रों का सब का हुआ अधिक संताप ॥ 
जननी ओर वालिका पत्नी रोरो छगी पीटने माथ । 
बिलकुल ही फट गया कलेज्ञा दुनियां में होगई अनाथ ॥ ४१ 
कोन वेधावें घीर आज वह धीर धरेया चला गया। 


क्यों कर होंगी पार हाय अय नावर््िविया चला गया॥ 
माके सनन्‍्मुख लाल अचानक हाय काल ने चुरा लिया। 
पता नहीं क्‍यों प्रमटता पर ऐसा वज्ज प्रहार किया ॥ ४५ 
्रः न ६ 
हाय कौनसी निठुर हवाने बिना समय अन्याय किया । 
जैन जाति का परम प्रकाशित दीपक पल में बुझा दिया ॥ 
कुशिलि काल ने बाण ताय कर बेदर्दी से छाड दिया। 
हान हार बलवान सुभट का अनायास बल तोड दिया ॥ ४३ 
घोर निराशा का आशा के कनक कोट पर गिरा पहाड़ । 
सींची हुई चतुर माली की फुल्याड़ी हा गई उजाड़ ॥ 
प्रेमी होकर हाय प्रेम से केवट सुखड़ा मोड़ गया । 
बहती हुई प्रेम की नेया बीच धार में छोड़ गया ॥ ४४ 


फिर पिण पा ५००० 
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टूट गया अब हाथ! अचानक जैन घमं का खम्म नया। 
प्रेम और खाहित्य काष का रत्न कीमती चला गया!॥ 
लिकल सकेगा नहीं सहज में शूल्ट दिल्यों में गड़ा हुआ। 
पक्षी तो उड़गया कहीं को खाल्ती पिजर पड़ा हुआ !॥ ४५ 
होगी नहीं पूति अब इसकी सहज नहों दुख जाचेगा। 
देशभक्त के लिये देश सब प्रम नीर बरखावेंगा ॥ 
पल भर पहिले आशाओं की जिसके दिल में भरी उमंग । 
पड़ा वही निर्जीव भूमि पर हुए मनारथ सारे भंग! ॥ ४६ 
नहर देह पड़ी मुरझाकर बिलठकुल तेज विहीन हुई। 
पूण प्रकाशित दिव्य आत्मा दिव्य ज्योति में लीस हुई॥ 
अल्प काल में ही भावी यश कुटिल काल का फेर हुआ। 
कंचन के मानिन्द प्रकाशित बदन राख का ढेर हुआ॥ ४७ 
सिटती नहीं किसी से हग्गिज् होती है भावी वल्बान। 
अंतिम क्रिया क्रम सब करके घर बाले आगये मकान || 
मित्रों ने भी आकर दुख गे हम द्दी से योग दिया। 
देश देश के अखबारों ने ऋतिशय शाक प्रकाश किया! ॥ ४८ 
अर जैः जा 
जिन मित्रों को आदर फश्के भ्रम सहित अपनाने थे। 
मुरझा हुआ कमत्ठ मुख उनका खूर्य समान खिलाते थे॥ 
प्रमीजी को विरह ध्यथा में मित्दी न उनको शान्ति कहीं। 
चिन्ता के अतिरिक्त हाश में और यत्म कुछ रहा नहीं ॥ ४९. 
केवल रही घसीटन बाकी सांप सराखर निकझ गया। 
हुआ रेग बदरंग प्रम का पांखा बिलकुछ बदल गया॥ 
चलती हुई प्रम की गाड़ी बीच राह में टूट गई। 
डड़तो हुई पलंग प्रेम की डोर हाथ से छूट गई॥ १५० 
ञ्रः ञ ज पड़ १० 
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है प्रेम पुजारी बिना प्रेम का मंदिर भी खुन सान हुआ। 

+_ दुनियां के अधिकांश थलों में इसका शाक महान हुआ ॥ 
4! जिस मंदिर में मंगल दायक पावन प्रेम बरसता था। 

# पत्थर का भी हृदय प्रेम से जाकर जहां हरघता था॥ ५१ 
है ठोर ठोर पर खुली हुई थी खुन्दरता की खान जहां । 

#& दीवारों पर वाक्य प्रेम के जाहिर प्रेम प्रमाण जहां ॥ 

4 सजी हुई थीं प्रम पुस्तके होता प्रेम बखान जहां। 

४ होता था नित नया प्रम से मित्रों का सनन्‍्मान जहां ॥ ०२ 
£ आज्ञ उसी स्वर्गीय भवन में काग बसेरा करते हैं। 

हे जमी हुई है धूल मोज से कौट पतंग विचरते हैं॥ 

ई  खुन्दर साफ वहां की चीज़ मत्टिन दिखाई पड़ती हैं। 

+ नहीं पूछता उनको कोई पड़ी पड़ी ही सड़ती हैं!॥ ५३ 
६ पुस्तक ओर कीमती चीज़ लगे हुप. हैं खब के ढेर ! 

हे कंचन मिला हुआ मादी में ऐला विकट समय का फर॥ 
# प्रेमीजी का प्यारा मंदिर कंटक बन करडालछा है। 

4) कोइ यत्न काम चलने का अबतक नहीं निकाला है ॥ '*४ 
्‌ 

$ खुलते नहीं प्रम मंदिर में पढ़ हुए अब ताछे हैं। 

६ खुना गया है मामा उनके सत्व बेचने वाले हैं॥ 

है मिला नहीं कोइ भी ग्राहक नहीं किसी ने सत्वलिया | 

४. चलता हुआ काम आगे को हट करके बरबाद किया ॥ ५५ 
$ अब हम आखिर इस घटना का हान हार पर धरते हैँ । 
<& प्रमीजी के लिये प्रेम से यही निवेदन करते हैं॥ 

4. रहे प्रम में समान स्ेदा विमल प्रेम का वाग खिले। 

£ रहे आत्मा खुखी स्वगे में घरवालों को शान्ति मिले ॥ १०६ 
की फीफा फा पा फीफा का फन की फीफा फिफी फा फा फीफा पा ५० ५० का) 
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; मत्रतनवधाग १ 
4 भाता नहीं बिलकुल जगत, अबतों तुम्हारे शोक में । (/प 
*$ तजकर हमें हे मित्र! तुम, जाकर बसे किस लोक में ॥ 9 
६ साचा नहीं तुमने ज़रा, केसा अनोखा प्यार था। पी 
कुछ समय पहिले तुम्हारा, क्या यही इकरार था॥ * | 
४ इस प्रेम के सबन्ध में जो, वायदे हमसे किए। 3. 
#.. उपदेश करते थे हमें, हरदम निभाने के लिए ॥ फ 
+ कया नहीं उस कोल को, पूरा निभाना था तुम्हें। 
है इस तरह जल्‍दी हमें क्या, भूल जांना था तुम्हें! ॥ २ | 
६. चलते समय दिल खोलकर, कुछ भी न मुख से कहगए। 7४ 
न्फ बैठे हुए हमता तुम्हारी, राह तकते रहगए ॥ है 
6 जाना नहीं था, प्रेम के पथ में हमें आगे बढ़ा। | 
| बे समय मुख मोंड़ने का, पाठ कब तुमने पढ़ा॥ ३ की 
९. बिन मिले हमसे कभी, है मित्र! तुम रहते न थे । के 
4. पलभर हमारे विरह की, किचित व्यथा सहते न थे ॥ पी 
£ अब क्‍यों निदुर होकर जुदाई, इस तरह अखत्यार की | 
#! सूरत दिखाते भी नहीं, बात ख़ुनाकर प्यार की ॥ ४ | 
+) मः जैः मै (. 
&. लखकर हमारी खिन्नता आनन्द कुछ आता न था। | 
#  किचित कभी तुमकों हमारा मलिन मुख माता नथा॥ 
४. प्रिय प्राण देने को हमारे कष्ट में तय्यार थे । ५ 
४ मुख पर पसीना देखकर, देते रुथिर की घार थे ॥ * 2 
(९. आज हम होकर बिकल, रो २ पछाड़ें खा रहे। 
| करते हुए करुणा महा. सब भांति से दुख पारहे॥ 
हि है मित्र! ऐसे कष्ट में भो, क्‍यों मदद करते नहीं । ! 
4 दरशन दिखाकर बिरह की दारुन व्यथा हरते नहीं॥६ .  $% 
ध रे ्दः ैः फू 


३ हि 
पिफोफोफिफो काफी फीफा फीफा फिफफोफीा कण फल फ था करी घर पा का ) 


ई्‌ 


रश 


(१८) 


कुछ तो कहो किस दोष स तुमने बिसारा है हमे । 
बिलकुल नहीं-ऐसी निठुरता अब गवारा हे हमें ॥ 
खब प्राणियों से प्रेम करना'' मंत्र यह रटते रहे। 
तकलीफ खहकर प्रेमियों की चाकरी करते रहे ॥ ऊ 
समता सहित दिल खोलकर उपकार भी तुबने किए। 
अब क्यों कड़ाई सीखली केवल हमारे ही लिए ॥ 
उस मधुर बाणी से हमें घोरज घराने क्यों नहीं। 
सनन्‍्तप्त मन के ताप का आकर मिटाते क्यों नहीं ॥ ८ 
अः ६ अः 
उठकर खबेर माद से नित:धूमते थे बाग में | 
हमको दिखाते थे छटा डूबे हुए अनुराग में ॥ 
साहित्य की चग्चा हमें छुन्दर खुनाते थे लदा। 
नित नए आनन्द म॑ जीवन बिताने थे तदा ॥ ०. 
अब नहीं लकिन तुम्हे पिछनी दद्य का शोक है। 
भूले हमारी याद जाकर कोनखा वह लोक हे ॥ 
करल्िया क्यों हाय सुमने कॉठिन पत्थर का हिया । 
बेददे हा इस माति से हमको भंचर में तल दिया॥ १० 
23 ६ ञः 
हम तहपने हैं पड़ तुमको न कुछ भो ध्यान है। 
खंसार में क्या प्रम की ऐसी कड़ी पहिचान हे ॥ 
अब जान दर है मित्र जगमें प्रम के परिणाम को । 
रहने गहगे प्रम से हरदम तुस्हार नाम को ॥ ११ 


मः 
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ट्‌ ६3] 
५ अम फ 
है 6, १८ सै 
|! आनन्द दायक है निःली प्रेम की सुन्दर कथा । व 
ही हु ५ + $ 
६ चअल्ठ रही संसार में च्िसकातल् से इसकी प्रथा ॥ प 
४ लाखों इसी के स्वाद में लवलीन बिलकुल हो रहे । १ 
है लाखों इसो अनुराग में अनमोल जीवन खो रहे ॥ * । ं 
है| लाखों इसो में मग्न होकर बीज यश का वा गए । ४ 
# बन गए आदशे जगमें मुक्त जीचन हो गए ॥ ५ 
$£ प» ओर पक्षी भी अनेको प्रेम में छब॒लीन हैं । $ 
3 $ हा 
/ सखार के सब जाय केवल प्रेम के आध्ान हैं ॥ २ के 
्‌ मे मे मा 
६. जातक हमेशा स्वांति को हा प्रेम से पल पल रे । ि 
$ पाकर अनेकों क भी हरमिज नहों पीछे हटे ॥ ही 
$ आनन्द में लूवरान हा सब आर से मन का हटा । फ 
४ खब नाचने हैं मोर बन में देखकर काली घटा ॥ ३ | 
/. कायल ग्खाएओं में डदित हाकर विच्वरती ब्रम से । थ 
५ ऋतेंराज्ञ का स्वागत जनाकर कूंक करता भ्रम स ॥ ५ 
:.. नभम शरद शरशि देखकर अनुराग से उसके लिए । ५ 
६. डड्डली खकारी प्रम से आकाश में हपित हिए ॥ ४ $ 
हे ञ ञः मं ६4 
हे ज्ञानी रूगन में दर तक तोभी उसे पाती नहीं । ५ 
है विय प्राण खाकर भी तपा इस प्रेम का जाती नहीं ॥ मर 
४. मछली बिचारी परम वश हा नीर का सहती रहे । $ 
*' न > ्द 5 है | 
है ल्वत्ीन हा आनन्द उसका मांद से छेती रहे ॥ "५ रे 
4. उसके बिग्ह में एक पल भा ताप को सहती नहीं ! ॥ 
4). प्रीतम बिना उसकी कभी फिर हकिन्दर्गी रहती नहीं ॥ हू 
£ देखो कमल के प्रम को सूरज बिना खिलता नहीं । + 
है! संसार में उसका किस्ती से मेल्ः ही मिल्ठता नहीं ॥ ६ ४ 
(3४५८४ 
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हि अतिशय कड़ाइ से निठुर हा काटता है काठ को | न्‍ँ 
4 खुकुमार फूलों में फल देखों मधुप की चाद को ॥ ५ 
लवब॒ल्लीन हाकर प्रेम में वह काल से डरता नहीं । 

+६ पाकर अनेकों कष्ट भी उसको दुखी करता नहीं ॥ ७. 
है संसार में प्रेमी अनेकों ४8 प्याला पी रहे । थे 
हि भवसिधु में दारुण दुखों से मुक्त होकर जी रहे ॥ 
#. लवलीन होकर प्रेम में सब स्वाथें अपना तज़् दिया ।  $ 
5. ममता हटाकर, प्राण को भी प्रेम के अपेण किया ॥ ८ 9 
| पाकर प्रतापी प्रेम को होते न जग में दीन हैं । ही 
भें ५०० ८ ्टे पा 

4. जलमें कमछ की भांत प्रेमी स्वेदा स्वाधीन हैं ॥ 
$ . कुछभी प्रतापी प्रेम के बलका न मिलता पार है । क 
4)... पमिमय रहे प्रेमी सदा होती न उसकी हार है ॥ ९. 
$ सत्य दिलों में प्रेम का शअनुराग जब होता कहीं । ५ 
है सनन्‍्मुख वहां पर दुष्ट की भी दुष्टता रहती नहीं ॥ ; 
श हिस्कक पश्‌ भी बहुत से इस प्रेम में माते रहे । 
है बिष का उगलना छोड़ कर अनुराग दरशाते रहें ॥ १० ४ 
| ञः शः #ः 9 
$. इस प्रेम का आनन्द कोइ सहज में पाता नहीं । ग 
है समझे बिना इसका किसी को स्वाद कुछ झ्ाता नहीं ॥ ५ 
४. खच प्रेम माते को कभी दुख स्वप्न में होता नहीं । 
3. रहता सदा आनन्द में प्रेमी कभी रोता नहीं ॥ ११ + 
६. संपझ्तार है प्यारा उसे जो प्रेम के अनुकूल है । फ 
६ प्रेमी बिना तो स्वर्ग का भी खुख सरासर धूल हे ॥ . ) 
५ समझा न जिसने प्रेम को वह निरसल जीवन खोरहा। श 
$... कतेब्यरत प्य प्रेमियों का सफ़ल जीवन हो रहा ॥ १९ ४9 
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श के हर 
है प्रेम की माहिमा 
रे प फ 

पावन परम इस प्रेम की चरचा जगत में चल रही । 


४... अनिदशय कठिन है समझना इस प्रेम की महिमा सही॥ $ 
४६. इस प्रेम के बल से सहज चरखा जगत का चल रहा। ४ 
४४. हर एक प्राणी जगत म॑ इस प्रेम से ही पल रहा ॥ £ ३ 


है 

रु पशु ओर पक्षी प्रेम से ही पालते संतान हैं । है ५ 
#. इस प्रम से ही तरुललता तृण पारहे सब त्राण हैं ॥ 2 
/ छाई हुई है चर अचर में प्रम की पूरण छठा । ५ 
;. परिपूण हो सबके दिलों में प्रेम रहता है डटा ॥ २ हे 
हट ६ रु 
६. इस प्रम के उत्साह में प्राणी कभी थकता नहीं ग 
६. इस प्रेम का बन्धन किसी से छूट ही सकता नहीं ॥ री 
५. सम्पन्न होकर प्रम से ता नक भी अनुकूल है । ३ 
४ हो प्रेम से खाली अगर तो खुर सदन भी घूलछ है॥ ३ ३) 
४. इस परम में पारस बनाने की बड़ी ही शक्ति है ग 
£ इस 'रेम से बढ़कर नहीं काई जगत में भक्ति हे ॥ गा 
४. चरचा न हो कुछ प्ग्म की ऐसा कहीं भी थक नहीं। . $ 
$ .. इस 'रम के बल की वरावर ओर कुछ भी बल नहीं॥ ४. है 
४ ः अः कं हे 
4. इस्त्र परम पूजन के बराबर ओर कुछ पूजन नहीं । + 
६. इस प्रेस धनसा स्व में इन्द्र का आसन नहीं ॥ 
है इस प्र्म के सन्मान में बढ़कर नहीं कुछ दान है । 
४... इस प्रेम की समता करे ऐसा न कोई ब्लान है ॥ ५ +- 
ई.. सारे सुखों में बुधजनों ने परम खुख बढ़कर कहा। ६ 
६  'रेमौ मिला जब प्र्म से तब और क्या वाकी रहा॥ ४ 
इस प्रेम के परिणाम से दाता बने नादान भी । $ 
# बनता सराखर मोम है इस प्रेम से पाषाछ भी ॥ ६ फ 


फाफ फीफा फीफा पा काका फा फा के कफ फीफा प० प० पे ८० + ० फा [जे 
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सत्र छोड़ देता है कड्टाई प्रेम के आमाद में । ही 
+# .. खुख मानता है केशरी आकर हिरन की गाद में ॥ हर 
£ भव मुक्ति पाने के लिये कुछ है अगर ता प्रेम है । $ 
॥ कुछ है कहीं आनन्द की सीधी डगर तो प्रम है ॥ ७ | 
है इस प्रेम को पहिचानना आखान से आखान है । हे 
हि जाने बिना इस मंत्र को मिलता नहीं सनन्‍्मान हैं ॥ ४ 
4... रहती नहीं दरकार कुछ भी प्रेम को घन धाम की । ! 
< यह चाहता बिल्कुल नहीं तारीफ अपने नाम की ॥ ८. ४ 
+.. सन्‍्मान का अभिमान भी उस्रकों कभी रहता नहीं । | ँ 
४. अपमान सहकर भी किसी को कुछ घुरा कहता नहीं॥ 2) 
#.. झन्‍्झट नहीं है जाति को महि चाह कुछ सी रूप की । 
4. करता नहीं परवाह विलकुल्ठ चक्रवर्ती भूष की ॥ ९. ! 
; नहि पंडिताई को कला कुछ भी नहीं आचार है । ) 
' इस प्रेम को केवल जगत में प्रेम का आधार है ॥ ५ 
५ यह प्रम ही हर हाल में सच्चा सहारा जीव का । हु 
4. इस प्रेम से प्यारा रहे प्राणी हमेशा पीचर का ॥ *« 
| न ्ः ्ँः ४ 
! पहचानलो इस प्रम को छल छन्द्र करना छोड़दो । ५ 
हि नाना विषय की चख्राट का आनन्द करना छोड़दों ॥ ' 
६. छोटे बड़ खब प्राणियों के एम को पहचानलों ४ 
है... अनुमान से अपनी तरह सब की दशा का ज्ञानला॥ २१ ५ 
4. इस प्रेम का अंकुर अगर दिल सें प्रकट हो ज्ञायगा ।. $ 
६. जन्म जन्मों का भरा संताप सब खो जायगा ! + 
कै नर देह को पाकर अगर जो प्र्म को ज्ञाना नहीं। दर 
है सच्चे दिलों । प्रमियों का हाल पहिचाना रा ॥ २२ ५ 
ञ) ट गैर ध् (5 


फ 4 
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६. खूखे हिए में प्रेम की पड़ती नहीं ब्योछार है । ४ 
४ साधू बने तो क्या हुआ नरदेह को घिक्कार है ॥ 9 
ही जिस ठोर पर इस प्रेम का झरना सदा बहता रहे । $ 
हु रद हरएक प्गाणी प्रेम की ही रामिनी कहता रहे ॥ १३ (8 
$ . आंभमान का किचित किसी को ध्यान भी आता नहीं। # 
६. उस ठोर की तो स्वग भी समता कभी पाता नहीं ॥ है 
४ कानन सघन में यदि नहीं कोई झमेला पास ष्टों। हे 
४. कंकड़ों की सेज् पर धमी अकेला पास हो ॥ १४ पु 
४! 3 अः भर र् 
६... तज प्रेम अपना इप्ठ जिसका मन कहीं जाता नहीं । फ 
हि उस जीव के आनन्द को सुरराज़ भी पाता नहीं ॥ 4 
४४३... यह जानकर मन का खज़ाना प्रेम से भर लीजिये । $ 
॥ ४... मजबूत होकर प्रेम से कनव्य कुछ कर ल्टीजिये ॥ * हु 
5) अर भर है 
| 
हर ९१, प- -+ १५, पु 
ई, कह लंबा धरम कई गे 
ई + 
ई ४ 
४. सेवा करो सेवा जगत में सिद्धियों का मूल हे । कु 
४. सेवा बड़ी संसार में सब के लिये अनुकूल है ॥ शी 
है सेवा परम कतंव्य है सेवा बड़ा शुभ काम हे । स्‍ 
आनन्द दायक प्रेमन्सेवा श्रेष्ट खब से धर्म है ॥ * दा 
# सेवा हृदब का द्वार है बल बुद्धि आने के लिये । $ 
#.. नेया बड़ी मजबूत है भव पार जाने के लिये ॥ ५ 
£.. सेवा गुरू माता पिता हैं गुण सिखाने के लिये । हु 
*्‌ तम को हटाकर मुक्ति का रस्ता दिखाने के लिए ॥ २ 
हि ः ञः ः गे 
हि 5 


है | 
जिका का फीफीफ फीफा फो पा फीफा फीफा फाफि का फा फीफा फ फीफा एगे 
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६. सेवा सरल साधन मनोरथ सिद्ध करने के लिए । के 
£ सेवा सुधाकर है सरासर ताप हरने के लिये ॥ ५ 
है सेवा सजीवन मूरि सेवा प्राण की भी प्राण है । के 
#€. सेवा सफलता के लिए रस्ता बड़ा आसान है ॥ ३ १३ 
+ सेवा अगम उच्नति शिखर पर पहुंचने का यंत्र है । $ 
$ सेवा सकल आपत्तियों को काटने का 'मंत्र है ॥ फ 
हे सेवा परस्पर प्रेम की फुलवाड़ियों का फूल है । है 
+ सेवा बिना आनन्द की अमिलाष करना भूल है ॥ ४ 9 
) नै; रः ः 9 
$ सेवा करों मेवा मिले सच्यी मसल मशहूर है । + 
६ संसार के सब पंडितों को बात यह मंजूर है ॥ है 
है इसके लिए मज़बूत बनकर कष्ट सहना चाहिये । 
£ संसार सेचा के लिये तव्यार रहँना चाहिये ॥ '* हर 
+ . सबसे परस्पर प्रेम हो यह बीज बोना चाहिये । हर, 
; हो सके जिस भांति मन से द्वेष खाना चाहिये ॥ + 
है समता सहित छोटे बढ़े का भेद मिटना चाहिये । री 
(.. सेंन्‍्मान या अपमान हो यह ग्वेद मिटना चाहिये ॥ ६ प 
हि मेँ कं अं ५ 
4. गुस्सा न हो गंभीरता भरपूर होनी चाहिये । 9 
$ . कुछ भी कहे कोई शिकायत दूर होनी चाहिये ॥ ५ 
४. बढ़तों रहे हरदम दया का घराम होना चाहिये । 
हे दिल में हमेशा शांति का विश्राम होना चाहिये ॥ ७ 
+$. भरपूर पावन प्रम का भंडार होना चाहिये। ४२ 
£& .. जगमें छुटाने के लिये तव्यार हाना चाहिये ॥ दर 
+ सब के द्ववित हो दिल परस्पर खूब मिलना चाहिये । . $ 
है सूखे नहीं ऐसे खुशी के फूछ खिलना चाहिये ॥ ८ पर 
| ञः ञः हि ३ 


एक फीपरफीफीफा कि फोी को फी फा किन फराफा फ फा फ फो पी ॥७। 


(].+- 


"४ -#. ० ४ ४ ४. + ६. ४5. ०5 


हे 


पब 


फिनाफीफीफो फन को फीकी फनी प्ण कफ फिट कि फा कि फरफ का के 
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सर्वेस्व देकर स्वार्थ को मुख पर न लाना चाहिये । 
बदला चुकाने की दिलों में बून आना चाहिये ॥ 
तन मन बचन से खसवंदा यह मंत्र रटना चाहिये । 

उपकार करने से कभी पीछे न हटना चाहिये ॥ ०. 


इतिशम्‌ 


शो कोर >> अल ९ 
बपात्त म थय 
र पंकज्न नादान! सोच तू क्‍यों करता है? । 
खुख में फूला रहा, बिपति से क्‍यों डरता है? ॥ 
तुझपर ऐसी कड्टी आपदा नहीं रहैगी, । 
अधकार मय निशा सबेदा नहीं रहेगी: ॥ 
होगा सबेरा फिर तुझे वह मित्र मिल जायगा, | 
पाकर वही आनन्द फिर तू मं द से खिल जायगा? ॥ 


“या की कैट 
चेतावनी 


काल खड़ा नय्यार शीस पर काल खड़ा तययार। 
बन अगर तो किखी तरह से अंपना जन्म खुधार ॥ 
शीस पर काल खड़ा तय्यार ॥ टेक ॥ 


क्य् 


।एह४ रे ४७ 2 
पक # फ्रक कफ का काका का फफा का फट फा कफ फफफोफोफफोफ फीफा फफोफ कफ फलफ फ 
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है मालिक से पूंजी छे आया करके कोल करार । हे 
4... छगी हुई है हाट जगत में करले कुछ व्योपार ॥ ५ 
*. शीस पर काले खडा तय्यार ॥ १॥ 35 
६ हाट देखकर फ़ूछ गया तू भूल गया इकरार | 
ँ पूजी खोकर सहनी होगी मालिक की फटकार ॥ रे 
हु शीस पर कार खड़ा तय्यार ॥२॥ // 
६ .. ऊंचे स्वर से बजे नगाड़ा है चन्ठने की बार । !, 
है नहीं किया सामान सफ़र का सोता पेर पसार॥ ७ 
हैं शीस पर काल खड़ा तय्यार ॥ ३ ॥ 
न मंजिल कड़ी बड़ी कठिनाई मारग अगम अपार । ं 
8 कोई नहीं सहायक होगा अडे नाव मझघार ॥ रत 
हे! शीस पर काछ खड़ा तय्यार ॥ ४ ॥ ५ 
# धन दोलत सब यहीं रहेगी यहीं रहे घर द्वार । 
हि मरघट तक पहुंचाकर तुझ को तज देगा परिवार ॥ 
4... शीस पर काल खड़ा तख्यार ॥ ७ ॥ , 
धर चिकनी चुपड़ी देह चिता में हो जावेगी छार । ५ 
रे केवल साथ चलेगा तेरे दया दीन उपकार ॥ है 
शीश पर काल खड़ा तय्यार ॥ ६ ॥ “7 
हे मर ८ 3] ५ 
रडई पूंजी अरार बढ़ाकर अपनी जाना हो भव पार । 2 
है '! सच्चे दिल से खकल खष्टि को खूब किया प्यार[॥ ५] 
हि शीख पर काल खड़ा "पा ४ ह | 
५... बने अगर तो किसी तरह 7 जन्म सुधार । है 
! स॒पर काल खड़ा तर ॥ है 
“कक की कफ फे पर कि ५ की प्रा य- जता की पा पा ५ कप 
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| द्ढ्ता ५ 
ई ही 
# “++-७त॥8४--७--- टी 
£. शायर मंजिल ये जाना है तो स्ोटी राह मत करना । रे 
है रहे या आय यह ऊीचन कमी परवाह मत करना ॥ रैक ॥ । 
हि कसाछे झंदला सुख से, 
हि ने उरता धोर विस्नों से । |. 
डा करा शुल सहनजाता, फ 
!. क्षरा भी आद मत करना ॥ फ 
) फ 
हि रह या आय ा झीवबन कसी प्रवाह मन काना ॥  ॥ ४ 
ई; लगाना हाथ में अपने. ही 
रे धके कमजोर पशथ्चिकों को । रा 
६ उठाना शीश पर सब को ५ 
है किसी से दाह मत करना ॥! 2 
५६. रहेया जाय यह जीवन कभी परवाह मत करना ॥ २ ॥ ४ 
रे ले खाना राह से भाशवा, ं 
' 0 पट सोना दल से पहिले । रे 
हे चिषय को चाट में गरकार, ेट ५ 
हि बदन को स्थाह शत करना | रे 
+$. रहे या ज्ञाय यह जीवन कभी परवाह मत करना ॥ ६॥ ४ 
रू रा हु 
हु मे डियता प्रग्म के एथ से ' रच 
है! निकट है शांति की मंज्िक । ष् 
रे ५ ३ 
है छोड़कर विश्व की सेल, ! 
| स्वर्ग की चाह भत करना ॥ | थ 
४ है या जय यह ओऔवन कभी परवाह मन करना ॥ ४३. पु 
है ः 3 ऋ 


विका मराकाफा फीफा फीफा का की कर फाफकाफन परा फ फू कफ फट का पण) 


छ् 


हि..२४ ४ 
प्रेम सुधा 


प्रेम सुधा पीचुका मोत से क्‍यों इरला है । 

रहे सबेदा अमर नहीं अ्रमी भरता है ॥ 

अखिल विश्व का भार सह सिर पर घरना है । 
बिना थोग जप शक्ष सिर्फ प्रेमी सग्सा है | 

सारा पसारा काल की महझाथार में यह ज्ञायगा । 
सपूति पह पर पखियों का नाम ही रह आयथा ॥ 


है”: सह 
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प्रकाशिका का सन्देश 


प्ल्ल्च्ध््य्के 

विभला का हृदय-विद्ारिणी विपक्ति-गाथा 

पढ़ के दगां की वारियारा में नहाइण । 
सनरत्ता अधीरा नत्निनी की बबराहट का 

हंख के अधचीर स्वयं गरप बन जाइए 
सास के स्वरूप में विः्शोंकिए अशिक्षा-फल 

किर वटनाओ्रों का प्रेम से पढ़ाइए 
लीजिए रस्याल-चन गान श्री गिरीश जी का 

गेंद गेह में सनह के समेत गाहुए 


प्रममंदिर प्रमलतादव'। 
आजा 


के 


ल्थटभ 
2 





प्रम-पुजारी 


का 
प्रमाभिवादन 


<टं2्ट 7ण्ड 

आ्राज में अपने पाठकों को ऐले सबन रखसाल-वन में ले चलता हूँ 
जहाँ एक भारतीय महिला का करुण-क्रन्दन श्ररण्य-रोदन हो रहा था । 
इस पद्ममयी पुस्तिका में जो मंमंतत्रस्प्शी भाव हैं उनके सम्बन्ध में हमें 
विशेष कुछ वक्तत्य नहीं है, क्योंकि हमारी पूजनीया साभ्वी माताजी ने अपनी 
भूमिका में जो कुछ हृदयाद्वार व्यक्त किया हैं, वही यथेष्ट हैं । फिर भी 
गृह-तूक्ष्मी की सुयाग्य सम्पादिका श्रीमती गोपाक्ष देवीजी, और खत्री-शिक्षा 
के परमानुरागी बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन एम० ए०, एल-एल० बी०, 
प्रोफुसर शिवाधार पाण्ठेय एस० एु०, एुल-एल० बी०, कविवर प० 
श्रीधर पाठक, तथा पं० रामनरेश बत्रिपाठीजी ने जो अपनी श्रपनी अमुल्य 
सम्मति इस रचना के सम्बन्ध में प्रकट करने की उदारता दिखाई है, उससे 
हमारे वक्तव्य की आवश्यकता न रह गई!। जिसकी उत्तमता और समयाजु- 
कुछता के विषय में ऐसे ऐसे पुरुष-रक्ों ओर महिला-रज्नों के मामिक विचार 
प्रकट किये जा खुके हैं उसझे सम्बन्ध में में श्रपनी ओर से कुछु न कह कर 
यही कहूँगा कि नये भावों की जाभृति-जाहबी में स्नान करते रहनेचाल 
जिन महाशय ने यह लरूमलितनचना अस्तुत की है उनके पथ-प्रदशक 
तथा शिक्षक प्रसिद्ध साहिदयनसेची कवि-सन्नाट प्रं० अयोध्यासिह 


(३ ) 

उपाध्याय “हरिश्राध'” जी हैं। रचयिता का निवास-स्थान सछुलीशहर 
(जानपुर) हैं । और उनका शुभ नाम पं० गिरिजादृत्त शुक्ल है। केवल उनकी 
पदवी ही शुक् नहीं है किन्तु इनका हृंदय ओर उनके विचार भी प्रणिसा की 
तरह शुक्ल हैं। वे वतेमान राजभाषा के भी योग्य पंडित हैं और हिन्दी 
के जैघे अनन्य अनुरागी हैं वेसा उनके पद्च ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं। सुमे 
आशा है कि शुकषणी सर्वदा खी-शिक्षा एवं हिन्दी-साहिय सेवा में शुद्ध 
चित्त से दत्तचित्त रहेंगे | 

विशेष आनंद का विषय यह है कि इस नचीन युग का यह संदंशा 
लेकर हमारी प्रणयिनी ग्रहदेवी प्रमलता प्रेम-सेसार के सन्प्रुर्त उपस्थित 
हो रही हैं। विश्वास है कि, इनके उत्साह का सच्चा स्वागत होगा । 


प्रेममंदिर, का. कं 
आर! [ “देवेन्द्र 
२२-१०-२० | 








हि जज (३०७- 


विचारशीद पाठक बन्धुओ एवं पाठिका बहने। ! यद्यपि इस पुस्तक 
की भूमिका लिखना किसी कविकेविद का काम था, क्योंकि गुर्णी जन 
ही गुणों की जाच कर सकते हैं; कान्य-ज्ञान के बिना किसी कपितामय 

ग्रन्य के विषय में सम्मति देना अनधिकार चर्चा ही है; तो भी लेखक 

हहाशय के इस भ्रश्यधिक गौरव प्रदान को कृतज्ञता से शिरोधार्य करके, 
इस पुस्तक के विषय में कुछ निवेदन करना उचित समभती हूँ । 

वर्तमान काल की भारतीय साप्तों और बहुओं में स्नेह और श्रद्धा के 
स्थान में किस प्रकार द्वष और कलद्द रहता है, इसका चित्र इस पुस्तक 
में बड़ी मार्मिकता घे एक हृदयद्वावी घटना द्वारा खींचा गया है। 

यद्यपि यह उदाहरण सर्वन्न व्यापक नहीं है तथापि अधिकांश भारतीय 
परिवार के लिये उपयुक्त ही है । 

पु॥-बबू से कलह करना केवद्र उसी के किये हानिकारक नहीं है 
वरन्‌ अपने प्राण-प्रिय पुत्र के समस्त झुखों पर पानी फेर कर ओर 
दाम्पट प्रेम का नाश करके आजन्स के लिये उसके सुखमय जीवन को 
मिद्दी में मिला देना है । 

स््री-समाज में इस विषय्य का ज्ञान करानेबाल्ी पुस्तकों की बड़ी भारी 
कमी है, क्योंकि देश की स्त्रियों में लिखने की योग्यता कम है और 
पुरुषों के इस झगड़े में पड़ने का इत्साह नहीं है। किन्तु उसको 'विमला' 
के चरिन्न ने बहुत कुछ ढक दिया है। आशा है कि इसको पढ़कर (सास! 


( २ ) 

बहने अपनी पुश्र-चधुश्रों के साथ वैधा ही बतांव करेंगी जैसा कि वे अपनी 
पुत्री के लिए करवाना पसन्द करती हैं तथा नवीन वधुश्नों को भरी 'विमला' 
के विनीत बतांब्र से शिक्षा मिलेगी। 

घर का काम-काज करके, बिना खेद और उद्धतता के, थेये के साथ, 
सद्‌गृहिणोी किस प्रकार कतेच्य पूरा करती रहती है, इसका ज्ञान इन 
पदों से भले प्रकार हो जाता है । 

“यद्यपि वधू सदन-कार्यों को थी साननन्‍्द किया करती । 
अवसर टीका-टिप्पणियों के थी न कदापि दिया करती ॥।” 
-+ इत्यादि 

लेखक महाशय ने हमारी बहनों के हितार्थ इस काव्य की रचना करके 
सत्री-संसार में कचिता-जीवन का सधार किया हैं। साधारण बात भी 
पद्मावक्षी में ग्रथित होकर शतगुणी मनाहर दीखती है । फ़िर, यदि शिक्षा- 
प्रद कथाएँ कविता में द्विखी जायें तो एक असाधारण सौन्दर्य का विकास 
होना स्वाभाविक बात है । 

इसी कविता-प्रेम में निमझ हाकर महाराज भोज ने महा-कवियों से 
छेकर तुकबन्दी करनेवरालों तक के टाखों रुपये पुरस्कार देकर समस्त 
देश में विद्या-प्रचार कर दिया था । आज भी कवियों की ल्लेखनी में श्रद्भुत 
शक्ति भरी हैं। ये ल्गोग राई का पर्वत ओर पवेत का राई बना सकते है। 
इस समय भी यदि वतेमान कविगण ख्रियों के सुधाराथे सरल एवं उत्त- 
मोत्तम पद्यों द्वारा शिक्षा-प्रचार करें तो नारी-समाज में ज्ञान की बहुत कुछ 
वृद्धि हो सकती है । 

अन्त में में जेखक महोदय के इस ग्रन्थ-निर्माण-सम्बन्धी स्‍्ट 
परिश्रम का हृदय से अभिवादन करके अपनी समस्त खस्री-समाज की ६ 
से उनका शत शत्त धन्यवाद देती हूँ । 


विज्ञया दशसी । बिनीता 
१६७७ | -चन्दाबाई जेन 


सम्मति 


मैंने गिरीश जी के रसाल-वन में विचरण किया है | गिरीश जी का 
अभी छोटा वय है, उनके 'वन' में भी उनके अक्ष्प वय के चिह्न दिखाई 
देते हैं । श्रवस्था-प्राप्त अनुभवी माली का हाथ दृत्तनिर्वांचन और 
काट-छांट में नहीं लगा है । किन्तु इतमें संदेह नहीं, कि हस छोटी काव्य- 
वाटिका में, जिसका उसके रचयिता ने “बन! का नाम दिया है, लाकित 
और रस-माधुय्य है । स्थान स्थान पर छोटे छोटे नग्रे पह्लवों की शोमा 
चित्ताकषक है, और होनहार श्रच्छे माली की स्वाभाविक मनोव्ृत्ति और 


शक्ति अंकित करती है | 
अमल कपोलों पर कर क्रीड़ा, वीड़ा ने भर दी लाली 


इस पडक्ति में अच्छी कविता का छक्षण है । 
गिरीशजी की सम्पू्णं वाटिका के देखकर मुझे विश्त्रास होता हे कि 
उनमें स्वाभाविक प्रतिभा है, ओर समय पाकर हिन्दी-भाषा की सृष्टि में ते 
सुन्दर, ऊँचे, छाभदायक, और स्थायी घन की रचना करने में समर्थ होंगे । 
बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन 
एम० एु०, एक-एट्ट० बी०; वकीत्ट, हाईकोर्ट । 
७ 5 
गिरीशजी-कृत 'रसाल-बन' नामक नूतन पद्मन्प्रबन्ध काब्य के अनेक 
गुणों से युक्त है । यह एक हेनहार नवयुवक्र कवि की प्रथम रचना है, 
जो दृढ़ आशा दिलाती है कि प्रोढ़ावस्था प्राप्त होने पर आप से मात-भाषा 
की ओर भी प्रशंघनीय सेवा बन पड़ेगी। कविकुलभूषण 


-पं० ओऔधर पाठक । 
-् आ अक 
यह एक होनहार हृदय के उत्साह का पहला प्रवाह है । इस लेखनी 
के पास सच्ची साहित्य-सेवा की स्थाही है, और उससे बहुत कुछ आशा 
है । प्रचलित प्रणाज्ञी से वह ज्यों ज्यों निकछती ज्ञायगी सरल, सबत्ल, सुन्दर 
आर सरस होती जायगी | श्राज-कलू कविता के अरुणोद्य का झ्रारम्भ है। 


समय दूर नहीं हे कि प्ृथ्वी-आकाश में एक नया उजेला होगा, हृदय 
हृदय में पवित्र ज्योति की प्रेरणाएं जगेंगी, खष्टि के रोम रोम से एक अ्तय 


( २-२) 
चर्षा का आविष्कार होगा । तब तक सरस्वती के जो दो चार आऑआसखुओ्ों के 
छींटे दघर उधर से भटक कर हमारी आत्माओं के छुन भर का छिड़क 
जाते हैं उन्हीं से सन्‍्तोष करना चाहिये। 
प्रो फुसर 


--शिवाधार पांडेय 


एस० ए०, एल-एल्ड० बी० 
७ ७ 


गिरीशजी अपने '“रखाल-वन”! में स्वयं काकिक्ष बनकर मधुराव्टाप 
कर रहे हैं। रसिकों के लिए यह एक आनन्दमी सूचना हे कि वे शीघ्र 
हस नव विकसित बन में प्रवेश कर | इस रखसाल-वन की केदे काई मंज़री 
बहुत ही सुगन्धित शोर हृदय का हुलसानेवाली है । 
भमिलन' तथा 'पथिक!-रचयिता कविचर 


--पं० रामनरेश चिपाठो 


न पृ 6 परे० 
७ ७ इक. 


“साल-चन' के लेखक उदीयमान कवि श्री गिरीश महाशय ने काव्य 
में जि छोटी किन्तु मनोहर आराख्यायिका की कज़्पना की है, वह उनकी 
केवल कोरी कल्पना ही नहीं, वरन्‌ वतेमान खी-समाजञ्ञ का एक जीता- 
जागता चित्र है। ओर उच्च चित्र में यह बात त्रढ्ठी खूबी के साथ पद्म के 
प्रत्येक पाद में प्रत्यच्ष करके दिखाई गई है कि अशिक्षा के दोष ने भारत 
की प्रायः अधिकांश सासों को स्वकत्तंव्य-जान से रहित बना दिया है । 
वे पुत्र-बधुओं का जो अपमान करती हैं. आ्राज हम उसी का मीपण 
परिणाम देख रही हैं, कि वे दुःखिता आात्म-हला करके ही शान्त नहीं 
हो जाती, वश्न्‌ विधम्मियों का आश्रय अहण कर कुलटा तक बनते 
कुण्ठिता नहीं होतीं । इस भीषण पाप को शीघ्र रोकना चाहिये, अन्यथा 
. समाज्ञ रसातलह से भी नीचे तछातलू तक जाकर दम लेगा । 


--औरमती गोपालदेवी 


सम्पादिका ग्ृहल्टक्ष्मी 


समर्पण 


>> &< 


प्रिय-प्रयास महाकाव्य-रचयिता कवि-सम्राटर साहित्य-रस॒ स्व- 
नामधन्य श्रीमान परिइत अयोध्यासिंह उपाध्याय जी के पद-पंकज 
समीप सादर निवेदन--- 












देव ' आप के पूजन हित मे 
आया हूँ लेकर यह फल ' 
इरता हूँ दशकगण मेरी 
हँस करके न उड़ावे चल । 
सुरभि-रहित है, फिर भी इसका 
ग्रहण कीजिए जन का जान । 
पावन प्रम बढ़े चरणों में 
हो प्रसन्न दी ने चरदान 









रसाल-वन 


सी 3 
कालिन्दी तीर 


सरस-वसनन्‍्त-प्रशान्त गगन में रजनीकान्त पधार थे, 
उनके संग छुटा विस्तारे शोभित प्यारे सारे थे ! 
चन्द्र -प्रभा की चार चमक थी चांदी सी चित का हरती, 
बिकच कुमुद पर कान्‍त कल्या की क्रीड़ा थी मोहित करती । 


224 


अजित लता विकसित कलिका के भ्राज्षिज्ञन का रस लेता, 

मन्द मत्टय सारुत बहता था शीतलढूता सब को देता । 
ब्रिटपों से लिपटी अन्टबेली वलरियां लहराती थीं, 

ग़जित कान्‍त रजत किरणों में कुछुम व्याज मुसकाती थीं ! 


524 


सरल तरंगबती रविननया बहती थी कलरव करती, 
शशि-तारक चन्नुठ छाया उ$़ श्यामठल जल में मन हरती | 
विमल विभा वर विधु की सरि में विशद छुटा छिटकाती थी, 
विकसित-वदन नवल कुसुदों का चुम्बन कर मुद पाती थी) 


रखाल-वन 


एक रसाल-विटप-वन रविज्ञा-वट पर था शोभाशाली, 
जिसमें चन्द्र-विभा-वैभव ने शान निराली थी डाली। 
दाशनिकों कवियों के जो वह माोद सदेव वितरता था, 
तो निजनता से अ्रबलाओं को मयभीता करता था । 


224 


कम्पित-दल तरु की शाखाएं न्यारी शोभावाद्ी थीं, 
ज्योत्स्ना से रज्जित मज्मरियां मंजुल नवल्ठ निराली थीं। 
चज्जुठता की मूत्ति विहग-कुट शान्त बने अब साते थे, 
संकुचिता सरोजिनी में बंध मधुकर व्याकुल होते थे । 


लैंड 

छटलित लता सी कल्ित, कृशाड्री केनिथली कामत्टता की, 

शोभा सरसि छसित कमला सी मंजुल मूत्ति सरलता की | 
बिटप-तले बैठी दिखाई बन में एक नवल बाला, 

वदन छिपाती थी वूख जिसकी अ्रट्कक छुटा अ्रलिनी साला ' 
उसके शेभामय आनन पर पोज्षापन भी लखता था, 

मानों रमणिरूप तन ऊपर बर पीताम्बर बसता था। 
जब्बद बने नव जल्ज-विज्ञाचन जल की धार बहाते थे, 

कामछ अमक्ष कपोत्ट उसी से पल पत् भींगे जाते थे । 


छठ 


सखिजन संग रुचिर भवनां में छाया से जा ढर जावे, 
एकाकी वह विजन विपिन में ! हा ! न किसे करुणा आयवे। 
रोदन कर असहाया बाला क्रप्रशः भ्रान्तनितान्त बनी, 
पोई विटप तले पीड़ा भी कियतकाल लो श्ान्त बनी। 
र 


राज-भवन में विहरण-येग्या निजन वन में सोती थी, 
मानस सर की मण्जु मराल्टी निजल सर में छोती थी । 
नकक्‍ला-नलिनी-रस पीने की जे अलिनी अधिकारिशि थी, 
कुटज-कुसुम-मधुवान घड़ी यह उसकी हृदय-विदारिखि थी । 
2.2 
रझदुल्ट कुसुम-शय्या उपयुक्ता धी मंजुल्ट तन द्वित जिसके, 
मदहि पर करती शयन उसे लेख सजल् न होते दम किसके । 
जिस तन पर ठस धन्य कहाता शोभन वसन तथा गहना, 
डस पर एक फटी थाती का उस दीना ने था पहना | 


श्क 


टंग-जल-युक्त वदन-मण्डक को अल्क श्याम न थीं बेरे, 
ओस-भरे पक्षुज ऊपर थे मचुकरमाला के डेरे 
सुकुमारी के युगल द॒गों में जल-कण थे इस भांति बसे, 
दो विकसे प्रसून में जैसे कतिपय मेरी हों विलसे | 
< >< ८ 2८, न न्‍५ 


६ 
छुन छुन में नव छुवि से छिति पर विहस छुपाकर-किरण चल, 
छिटकी जगरब्जिनि ज्योत्स्ना में विकस चली कत्टकान्ति-कल्टी । 
क्रमशः दश बजने की बेला आई शामन शान्ति लिए, 
दिन भर कार्य्या में रत जग के तन लाचन हित क्लान्ति लिए । 


अति सुकुमार कुसुम-लतिका-तन प्रतिपल आन्दोलितकारी, 
चपल समीर बना निद्वित सा स्फूक्ति गई उसकी सारी। 
तरल-तरंगिणि तरणि-तनूजा थी श्रति केक्ि-कल्ाप-रत्ता, 
किन्तु अत्लता-वश उसने भी तज दी तन की चघुलता। 
डरे 


रसाल-वन 


तरुगण के कोमल पत्तों ने निज्र चांचल्‍्य सकल छोड़ा, 
क्वान्ति-बिकलता के मोचन को नाता स्थिरता से जोड़ा । 
बेला और चमेक्षी-दत्न में तारा तारापति-तन में, 
दीख पड़ा शैथिल्य निराला बिक कुमादिनि के वन में ! 


श् 
ऐसे समय किसी जन के पग-चाव्टन की ध्वनि कान पड़ी, 
सम्धिक स्थापित सहज शान्ति में विन्चकरी सी जान पड़ी । 
गारव टपक रहा था उसके धीरे धीरे आने से, 
पावन हो जाता था सानस उसका दर्शन पानेत्प । 


शक 


उसके शिर पर सित पगड़ी की ज्योन्ग्ना में थी दिव्य छुटा, 
मस्तक-नभ में तिलक झसित था देता जे शशि-गव घटा ! 

विशद वदन दर्पण था मन के सास्विक भावों का आला: 
शान्तिमयी शेभा ने जिसको केलि-सदन था कर डाला; 


श्र 
श्वेत श्रैंगरत्रा, श्वेत दुपद्दा, सरल्ूपना टपकाता था, 
श्राती श्वेत, उपानह सादा, भक्तिमाव उपबाता था ! 
शान्त वंदन पर सहज घीरता आओ ग्ुरुता दिग्बल्टाती थी, 
परम सुज्ननता उनकी गारव-गरिमा में छबि पाती थी । 


5०.4 


अब उस चिटप तल्न वह आया खाती थी वह बालत्ट नर्ाँ, 
आगे कोई द्वोगा इसका विदित उसे था दाल कहाँ | 
चरया रुके श्राचक ही उसने अ्बला से ठोकर खाई, 
चांक पड़ी सुकुमारी जागी आगत का लेख अकुछाई । 
छ्े 


कालिम्दीलीर 


अमलछ कपांटां में कर क्रीड़ा त्रीड़ा ने भर दी लाली, 

अलसलानी अरखों में नव छुबि शीलू विनय ने भी डाली । 
मन का मुकुर मनोहर सुख था घबराह८ थी छूसित जरह, 

जो ज्योत्स्ता में कछक रही थी होगी ऐसी कान्ति कहाँ । 


के 


रोम खड़े हो गए गात के नत्रढ्ला बाल्टा कॉप पड़ी, 

जैसे पवन छगे कप जावे ट6तिका सदुल छलाम बड़ी । 
शिर घे हट आए निञ्ञ पट को मटपट ठीक किया उसने, 

थोड़ा सम्हल् म्ट॒गाल्टू-विनिन्दक आनन झुका लिया उसने | 


शक 


ओचक अ्राकर श्याम घटा न नमतलू में शशि को घेरा, 

डाल दिया उमर तरु के नीचे घोर अँधेरे ने डरा । 
ठोकर्‌ खा राही ने निज का करके यल् सेभाल लिया, 

ओर सविस्मय उस बात्टा से प्रश्न यही तत्कालठ किया । 
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है तू कौन ? बता हे बाले ! आई है किस भांति यहाँ ? 
सोती है क्यों तरु के नीचे ? कह तेरा है घास कहां ? 
कोल-किशात-कुमारी हैं तो क्‍यों हे एकाकी वन में ? 
जननी जनक कहां हैं तेरे ? परम चकित हू में मन से । 
ध्क्छ 
डूब गई अ्रबल। चिन्ता में जब ये बातें कान पड़ीं, 
पूर्व यातनायें इग आगे चित्रित जेसी जान पढ़ों । 
प्रश्न सही पर गिरकर शांका-जल-मय-तके-घड़ा फूटा । 
उमड़ चला नयनों से पानी दुखमय बन्धन से छूटा । 
श 


घारय धय्य किया फिर उसने पोंछु विलोचन-जल डाला, 
टूटे स्वर में करुणा सानी बोली झंदु चाणी बाला । 

“देव ! नहीं हूँ कोलिनि, भिछिनि हू न किरात-कुमारी मैं, 
वंश-मयह्ु-कलडू-स्वरूपा हूं दीना ट्विज-नारी मैं । 


कै 
कातरता-रजनी न रसना-नक्विनी को फिर बन्द किया 
तद््‌गत बोल-अमर को उसने सहज-मोनता-मंत्र दिया । 
परम अ्रधीर ब्रना वह राही, श्राकुछृता मन में छाई, 
बोला फिर “हे बाले ? बतत्टा केसे तू बन में आई १7 


52.4 


अरुण अधर डोले छलना के तरुण कमल्ू के दल ऐेसे, 
धारण करके धीरज बोली, कुकी पिक-बाला जेसे । 
“जाओ, देव ! जहां जाते हो पूछी मेरा हाल नहीं, 
मेरे ऐसी भाग्य-चिहीदा होगी घरती में न कहीं । 


शशि 
सोऊँ क्यों न विटप के नीच में असहाया हाय ! भला, 
ऐसी ही दुगति की पात्री हैं अब भारत की श्रबत्टा ! 
इतना कह के मोन बनी फिर दग से उमड़ी जल-घारा, 
व्याकुछ हो राही फिर बोला, “बाले ! हाल बता सारा? । 


थास कलेजा टलना बोली वच्र-हृदय दारण करती, 

प्रबल विलो चन-जब्ञघारा का बलपूर्वक वारण करती । 
“अ्रपन माता और पिता की मैं तो परम दुढारी हूँ, 

आंखों की पुतली हूँ उनकी प्राणों से भी प्यारी हूँ । 


प्‌ 


कालिन्दीतीर 


गोद तथा पलने में रह के शेशव था बीता मेरा, 

सखियों संग मधुर मुद-्मधु था मन-मथुकर पीता मेरा”? । 
बाला-कथन-श्रवण से मानों बादल के करुणा आई, 

उसने मुक्त किया शशि को, फिर ज्योत्स्ना छिटकी मनभाई । 


कै 
उस आकुत्ट श्रवल्मा-आनन पर अरब आगत के नेत्र पड़े, 
ललना-लोचन भी आनन पर उसके, लज्जा साथ अड़े । 
प्रस्तर-मूत्ति समान बना बह राही क्कित थकित होके, 
“हाय पिता !! कह बाला दोड़ी उसकी ओर व्यथित होके । 


22.5 
“हा ! हा! क्मिल ! हा हा विमले ! मेरी कन्ये | कान्तलते, 
चित-पुत्तलिक ! मेरी विमले ! हा ! सोम्पे ! सदभाव-रते !'? 
वचन निकाल बदन से ये हो राही ने श्राकुल मन से, 
उस बाल्टा को गले लगाया, मोचन कर जल ल्टोचन घे। 


छह 
पकड़ पिता के चरण कमर को फूट फूट विमला रोई. 
घारण पेय न कर सकता था करके श्रवण रुदन कोई । 
विदलित-हृदय पिता के दग से जल की ढूँढें छुटक पढ़ीं, 
जो कि कपोंटों पर से बह के विमत्मा-शिर पर ढलक पढ़ीं । 


है 


स्नेह-विषाद विकत्ट वे दोनों शब्द न काई बोल सके, 

अति असमथे बने न हृदय के भावों को वे खोल सके | 
घारण करके प्रेय्य हृदय में विकल पिता ने बात कही--- 

“बेटी ! तेरी यह गति कसी ? कह तो अपना हाल सही” 


रसाल-बन 


इसके उत्तर में ही मानो करुण-रूदन-रव ओर बढ़ा, 

दृदय-विदारकता का पारा क्रमशः ऊँचे और चढ़ा 
बारस्वार पिता ने पूछा उत्तर कोई पा न सके, 

रुकता था न रूदन विमला का, अब सह प्रबल ध्यधा न सके । 


कै 
गिरे धरणि पर मूच्छित होकर धारा धेय्ये न ओर गया, 
विमल्टा ने भी मूच्छां खाद; नीरव बन वह ठार गया; 
शशिवदुनी की विपदा शशि ने हिम के मिस रोके पूछा-- 
समभ स्वजातीया लूतिका ने दुख-कम्पित ढेके पूछा । 








विपद-घटा 
“22९९ 4. 
आध कोस पर आम्र-विपिन से शोभन देव-नगर जैसा 
कालिन्दी के तट पर राजित अकृति-रमणि-वर-घर जैसा । 
सैाम्य प्रशान्त जनें से पूरित लसित विशद्‌ आवासों से, 
एक परम रमणीक नगर था विकसित हास-विलासों से । 
लि 
शेाभा-सदन नाम का गृह था उसमें एक छुटा शाल्ती, 
जिसको रच शिल्पी ने थी निञ्न सकल कला दिखला डाली | 
काकिल-कृजित अलिगण-गुम्जित भरित मनेहरताश्रों से, 
एक निकुण्ज सदन-सम्भुख थी निम्िित ललित लताओं से । 
कह 
संध्या समय मने।हर बाक्षा एक उसी में थी बैठी, 
अरुण कपेत्ट पाणि पर रक्‍्ले, भाव पयेनिधि में पैठी । 
रूचिर भाल सिन्दूर-बिन्हु से रणश्जित हे। रंग छाया था, 
अकुटि-युगल ने मनसिज-घनु का सारा मान घटाया था। 


* अलक नहीं, थे वदुन कमर पर अक्िकुल ने डरे डाले, 
खंजन-मद भंजन करते थे चच्चुठ छोचन मतवाज्वे । 
क़ीर बिलेक मनोहर नासा पिंजड़े में था बद्ध हुआ, 
रुचिर अधघर-रस-ले।लुप बेसर से था रस कमनीय चुआ | 
5 


कूल रहे थे युगल भ्रवण में कर्णफूल छुब्सूल महा, 

कौन मन-मधुप भूछ न जाता इन फूलों सेंग क्ूछ अहा ! 
अीड़ित परम बना था बिम्बा अधर-अरुणिमा-दशन से, 

पलच लाल प्रबाल सभी थे श्रीहत निज मदन्मईन से । 
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था न श्याम तिरू कल कपोल पर, एक अमर रस पीने में, 

कीन हुआ था, निज्ञता ख्रो के, विक्च कमल के सीने में । 
मुख पर एक खिची थी रेखा चिन्ता की परिचायक सी 

किन्तु सलोनी रूप-छुटा की थी वह भी उनल्चायक सी | 

हि 

खदुल भुजा अवलोकन करके रज्तित तरू-शाखाएंँ थीं, 

तन लावण्य विज्ञोक निराला लज्जा-मप्न लताएंँ थीं। 
नवयोवन-माली-कर-सजित अड्ज-कुसुम थे कान्त महा, 

जिनका बर सौरभ करता था अ्रत्नि के मन का भ्रान्त महा । 


ले 


पहुजकर में कल कछूुण था, हार गले में मन-हारी, 

कोन न बलिहारी हो जाता ! मूर्ति निहार सरत्ठ प्यारी | 
पीत वसन में कश्नन-तन की मादक दीकप्ति बढ़ी ही थी, 

अधिक कहें क्या मदन महीपति की वह कलित छड़ी ही थी ! 


हट 


इतने ही में अ्ररुण श्रधर पर शशिकिरणें धारण करती, 
स्वर्ण अलक्कारों में व्रीड़ा-भाव प्रभा-तन से भरती । 
चाल, मराल्यों को सिखल्लाती आई वहां अपर वात्स, 
निज पट की अनुपम सितता से ज्योत्स्ता-मुख करती काला । 
१७ 


विपद्‌-घटा 


नयन-विलास पढ़ा था उसने सरल झूगी-बालाओं से, 

मन हरना सीखा था उसने कुसुमित कलित लताओों से | 
सुद-वश प्रथम बाल के दग को इसने मूंद दिया कर से, 

उत्तर पाया “आ सखि रछलिते ! शीघ्र विल्नग हँगी घर से । 


कै 
“टोप चकोरी-दइग से होगी कल्ठ ज्योत्स्ना की कान्तछुटा, 
सास सदन को जाना होगा घहरावेगी विपद-घटा ।” 
एलिता पीछे से हट कर उस बाला के आगे आई--- 
बोली ““नलिनि ! बता तो किससे यह शिक्षा तू ने पाई ?”” 


की 
“अभिनव ढंग कहाँ से आए ? केसे बदला रंग भला ? 
हृदयेल्लास छिपाने की यह कब्र से पढ़ ली नव्यकला ९ 
मज्जु चश्न्त विपिन में आया कायत्ट ! हो कलूगानरता 
अलिनी ! हो पति-अक-सरसि में प्रीति कुसुम-रस-पानरता” । 


श्छि 
अरुण कपोत्टों में नलिनी के ओर अरुणिमा चढ़ आई 
तरुण-सरोज-विलोचन ने भी मादकता नतन पाई; 
बार बार थ्रानन्दित हो हो कान्त लताश्रों सी डोली 
डाल्ट गले में बह सखी के वह कोकिल-क्ठी बोली । 


कै 


“हलिते | क्‍या सम्भव है यह में तुझू से बात छिपाऊँगी ? 
तुम से भेदभाव रखने का हृदय कहाँ से लाऊँगी ९ 
तुक से भी मैं चाल चलूं तो मम जीवन कैसा होया 
नहीं ध्यान भी कर सकती सखि दारुण वह जैसा होंगा। 
११ 


सखसाल-नचन 

सच्ची सान, कहूँ जो हललिते ! विपद पढ़ी विकराल बढ़ी 
डर जाती हूं, कैंप जाती हूं, होती हूँ बेहाल बढ़ी; 

जननी-जनक-विरह की स्मृति ही मेरा हृदय हिलाती थी, 
में इस पीड़ा से ही रो रो शंख व्टाल बनाती थी । 


22 
लेकिन कल आई विमला का हाल सना मैंने जब से 
शीश धुना करती हूं, समधिक्त विपुल्ट अघीर बनी तब से; 
हृदय-विदारिणि विपद बहन की सुन सख्ि | बेग बताऊँगी 
सास सदन में जो गति होती तु का सकल सनाऊँगी। 


सास जिठानी ओर ननद ने उसको कष्ट अपार दिए 

रे ७७० | 

शेष नहीं वर्शन कर सकते जो जो अत्याचार किए; 
यद्यपि बहन सदन-कः य्यों को थी साननद किया करती 

अचसर टीका-टिप्पणियों के थी न क्दापि दिया करती । 


श््ि 
प्रति दिन जय के बड़ सवरे थी वह नहा लिया करती 
चोका बत्तन ओर रसाई थी विध साथ किया करती; 
सास-जिठानी चरण दबाने भी अ्रवसर से थी जाती, 
करती थी तत्काल जिसे थी करने की प्राज्ञा पाती | 


शक 
तो भी साख उसे देती थी तरह तरह के कष्ट कड़े, 
उसके पीड़न-द्वित करती थी वह दिन रात प्रयल बड़े । 
पाती थी रूगढ़ो करने में वह आनन्द सदेव बढ़ा, 
बनती थी अत्यन्त विकल जब होता था न कभी रूगढ़ा | 
१२ 


विषद्‌-घटा 


भगड़े नये उठाने में ही वह दिन रात बिताती थी, 

शान्ति विनाशन की चाहों में आप मरी वह जाती थी । 
रगड़ा ही उसका खाना था, रूगड़ा था उसका पीना, 

झगड़े के मास्त-मण्डल्ट में उसका होता था जीना । 


श्ह 


रोगों से चंगी हाती थी जब थी रूगड़ा कर पाती, 

कूगड़ के बिन बेचेनी सर वह थी कृश तन हो जाती । 
कगड़े की ही चिन्ता में वह साती हुगनी रहती थी, 

बेठी लेटी झगड़े की ही धारा में वह बढती थी। 

शक 

रँँगी रंग में कगड़े के थी कूगड़ा उसका प्यारा था, 

उसके मुख्व-दर्शन बिन उलका दुखमय जीवन सारा था । 
भगड़ा श्राखिं का तारा था, परम दुलारा था ऋकगढ़ा, 

बह गोपी थी और रंगीला मोहन प्यारा था रूगड़ा । 


श् 
स्वपति-हृदय-तरु-द ह-कम्पन-हित वह थी विकट पवन बनती; 
उनके बदन-स्॒गाझ्ू--्प्रभाहित कार्य तरणि का थी करती। 
उसकी भपटों में जे पहता वह कम्फित द्वोता मन में, 
सिंहिनि सी आखेट-रता वह रहती थी मृहकानन भें । 


शक 
बोली मधुर भगिनि की उसके जर में थी शर सी लगती, 
स्वार्थ न सघने से उसकी क्रोघामि भभक कर थी जगती । 
पान कलट्ट का कारण कोई वह रहती थी मन मारे, 
कान विपत्ति पड़ी है पूछा करते थे पुरजन सारे । 
१३३ 


रसाल-बन 


विवश हुए पर ननद जिठानी के उसकाया करती थी, 
बैर वसा के भाव अनेकां उनके मन में भरती थी * 
किन्तु निरख उन्हें करती थी भगिनी की खदुता-सानी, 
पड़यन्त्रों क्री नाशनशीत्टा मश्जु मनेह्ारिखि बानी । 
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अति विनम्र मम भपिनी पति भी सकते थे कुछ बाल नहीं, 

दुख अनुभव करते भी मन में सकते थे मुख खाल नहीं * 
व्यथा विवद्धित अधिक हुई जब छोड़ दिया ग्रह का आना, 

ग्रामान्तगंत अन्य सदन में रहना ही अ्रच्छा जाना । 

रेट 

चातक जसे स्वाती जल का कमत्ट कल्ली रवि का जेसे 

बाट जोहती ही रहती थी सास कुअवशर का तेस 
भगिनी भाग्य गगन को कास्टा कर चह अवसर भी आयः 

जे कुटिला की वाउछा-सलिका के हित घाराघर हाया । 


कै 


सात घड़ी रजनी बीती थी, चन्द्र छुटा छिटकाता था. 
मारुत मलयाचक का चाटक मन का सत्त बनाता था ' 
जेंठ नहीं थे गृह का आए सोजन था न किया अब हो 
भगिनि उन्हीं का पथ लखती थी, घटना अघट घी तब को । 


शं 
उसके लेाचन कलान्त विकट हा बन्द स्वयं थे हा जाते, 
श्रान्ति-अत्टसता-अरिगण पर थे किसी भांति न विजय पाते । 
भआीत-सहारे बैठी बैठी वह श्रचांचक ऊँघ गई, 
अहह ! न सरला ने यह समझा आवेगी शआ्रपत्ति नई । 
१४७ 


विपद-घटा 
बिल्ली ने आरके क्षण में ही भोजन सकत्ः समाप्त किया, 
दीए ने दम तोड़ उसी दम ग्रह का तम से व्याप्त किया | 
आधी घड़ी बीत जाने पर भगिनी घबराकर जागी, 
दीप जा जन उसने देखा कॉप उठी सब हतभाणी । 


श्छ 


दीखे ग्वण्ड पड़े रोटी के, दाल्ट गिरी महि दृष्टि पड़ी, 
छिटके भात घरा पर देग्व, दग ले हे जत्ट वृष्टि पड़ी । 
टूटा वच्ध अचानक उस पर आकुत्ट विकतल्ट नितानत बनी, 
असहाया अवलेक अवस्था अपूनी अतिशय आन्‍्त बनी ! 


६4 


“अयि सायाविनि ! निठ्रे ! नू न आज अनथथे किया कैसा ? 
नत्र ' तुम्हें बह उचित नहीं था धारा हाय ! दिया कैसा १!” 
अमिन दुशखित थी यांही होती भगिनी बदन मलीन महा, 
सलित्य-तरिहीन मीन त्तां वह थी ततल्फ रही बन दीन महा । 
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माथा ठांक ठांक निज कर पम्प हे। नत-शीश छूगी रोन) 

उमस्पकी विपत विलाक दिया भी कम्पित-गात छगा होने । 
जेठ स्साई-गृह से आये भाजन-हेतु समय ऐसे, 

समझ सके न रहस्य यहाँ का, और समझते ही केसे ? 


श 
नहीं आ सकी धाली आगे ओर न थी परसी जाती, 
केवट सिसिक सिखिक रोने की ध्वन्रि थी काने में आती 
दी आवाज़ उन्होंने मां केश, वह कुपिता दौड़ी आई, 
हात्ट यहां का छलख कोपानल ने उसकी, आहुति पाईं। 
प्र 


रसाल-घन 
जैसे सिंहिनि किसी हरिणि पर करिणि कमलिनी पर जेसे 

दृट पड़ी असहाय बहन पर, वह विकरास्ट-बदनि वैसे 
जेढठ उठ गए झट चाके से ननद जिठानी भी आइ, 

जग-संहारिणि काली के सम वे भी भरिनी पर थाई ! 
जा कुछ हाथ लगा तीनां न उससे ही उसका मारा, 

जैसे गाय कसाई मार दया-भाव तज़ के सारा । 
उसका झतक समान बना के अपनी मनभाई करके, 

करने शयन गद गाक्षासिर्या मन में माद महा भर के ! 


जाती रही शब्छि घीरज की, भगिनी विकट अपार बनी, 
शान्त निशा में राई जी भर. मप्न-नयन-जल बार वनों | 
कम्पित कान्‍त शिस्वा का करके सहृदय दीप विकल भारी, 
कहता था मानां “मत राआ' 'घारण घेस्ये करा प्यारी ! 
भर भर भर रद 
44 
प्रातःकाल उसे ज्वर आया काय्ये परन्नु पड़ करने, 
क्रमशः इससे रूप भयड्डर दिन दिन रोग लगा बरन । 
गृह का काना ओ हिस्से में उसके टूटी खाट पड़ी, 
करूणा करता कान वहां पर उल्लटे सब की डाट प्ठी 
52.3 
बाली सास बनाकर मुँह का वह हैं डिप्टी की बेटी, 
मेके में सब काव्य पत्टेंग पर ही तो रहती थी लेटी । 
केसे कायये करेंगे गृह का कर कोमल कमलों जैस, 
तूण भी था न उठाया मह्दि से वज उठावेगे केंश्े ? 


१६ 


विपद-घरटा 


फूलों की शय्या सजवा दे! वह रानी बन के श्पावे+ 

ठीक तभी द्वोगा जब दासी पंखा करने को होवे। 
व्यड्रा-भरे ये तीक्ष्ण वचन जब मम भगिनी के कान पड़े, 

कर्म्मों' में प्रस्ति करन के संदेशां से जान पड़ । 
यत्र किया उसने उठने का. शाक्ति परन्तु न तन में थी, 

पीड़ा परम, न गृह कार्य्या' का कर सकने की सन में थी । 
थोड़ा सम्हत्ट उठी वह ज्योर्डी चक्कर सा शिर में आया, 

कांपी, अमित-अमानस्या-तस आँखें के आगे छाया | 
आज्ञा-पा रक-चेष्ठाओं का उसकी, ज्वर ने भंग किया 

हाथ ! गिरा के महि पर उसका आहत उसका अंग किया ! 
“चाण्डात्तिन उनसे चट्य चाटे जिनका अ्रम में डास्ट सके 

बद्र छना जिनका यह तेरा चालटाकी का जाट सके । 
यों डी कहती सास कराता दीन सगिनी पर कूपटी 

चीनी पर चींट सी, क्लाह की प्यासी ठायन व्टपटी । 
ननद जिठानी ने आकर के इसमें ऋटपट यार दिया 

पस्रार सकल पेशाचिक वर् का उस पर हाथ प्रयोग किया ! 
डिप्टी की बेटी है ता में हड्डी इनकी तोड़ूँगी 

दम में दम मेरे है ता कर ठीक इन्हें में छोडूगी । 
करुण काण्ड करके हट आई, यांही सास कथन करती; 

बेटी ओर पतेह के संग सोरवन्माल्ठ ग्रधन करती ! 


१७ 


रसाल-वन 


करुणा-हीन अधम ज्वर न भ्री अपना रूप कराल किया. 
घोर निराशा ने भगिनी के मन में डेरा डाल दिया 
मरण्‌-प्राय वह थी, तथापि था पास नहीं काई जाता, 
णक देद आँसू भी काई उस पर था न॒ब्रहा पता । 


के 
पास-पट्टोस-निवासिनि श्राकर आश्वासन जा देती थीं. 
सास विरोध प्रबल का पहले वे साहस कर च्लेती को 
क्रमश: भगिनि-विपति न उनमें करुणा का खेचार क्रिया: 
उपकारात्मक भावां का भर हृदय अपार उदार किये 
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खास-बचन-शर-विद्ध बनों वे पर न क्रहः उसका साना 
हट खैकल्प देवा करन का सब ते निज जी से टाना । 
पड़्यन्त्रों की रचनाएँ श्री सास सर्देव किया करती 
बर आन का अवसर उनका भरखक थीं न दिया करती । 
जेह 
किन्तु निपी डित-पीढ़ा-बारण के हृढ भाव्रां के आगे 
बाघाओं न शीश नवाया, विन्न सभी टर के भागे, 
ज्वर के हृदय-मस्स्थलर में भी करूणा का कट जन्‍्ट निकला. 
भगिनि-निरुजना-टाभ-सरोरूह जिसमें रम्य नवाट निकत्टा : 


रे 


गृहकार्य्यो' के करने से फिर विसत्टा रूग्ण न हा जञावे-- 

हस अय न निश्चय करवाया, वह निज्ञ मेंके का जाये! 
सब न की प्राधैना सास से बात अनेकों समरझाई 

यत्र निरल्तर करते रहने पर उसकी स्वीकृति पाई । 


८ 


विपद्‌-बरा 


इसमें भी गहरा कारण या महा लेश आदास्ये नहीं, 

कर सकती थी निज जीवन में स्वाथ-रहित वह काय्य नहीं । 
बरण्टकन्यूद्ध तरुण नग-नारी आम-निवासी जन सार 

ज्ञान गा थे रपमकी लीला आर कलह-केाश न्यारे । 


झ 


जाती थी बह जिधर उधर हा! उसकी निन्‍दा थीं हेगती, 
सब से पहल पूछा जाता, नाश बीज क्यों हे बाती ? 
निनन्‍दाः के थे शरण निराल हृदय विद्ध करनवाले 
बह भी जान गई थी श्रब में पड़ी कुचक्रों के पाल ! 


६22 
बन के विवश सटिनि करा उसने अगीकार किया जाना 
तब महित्याओं न अ्रपन को महा धन्य मन में माना । 
“5प्रन्न एठाए दा?, यह मिव्या सब से कही बात उसने 
लिजक्ज काले मन के भीतर की फिर यह कद्दी धात उसने । 


०ब्रीने दा सप्ताह अभी लाई काई उत्तर पा न सक्की 

मेंके की कर याद मरेगी विमत्टा जा अब जा न सकी । 
हूससे उसका देखर उसका लेकर प्रात 'भचत्टा जाने 

घीर धीरे चार प्रड़ी में वह उसका पहुँचा आये । 


कल 


कपट-हान सब ने अनुमाना, जो उसने प्रस्ताव किया, 
भूले भी नहि मन से आने कोई शंका-भाव दिया । 
आया प्रात परन्तु बहन के जान का सामान न था 
कान कहे कि चिलम्बन्करण में कोई विषद-विधान न था । 
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रखसाल-यन * 


बेली बहन चरण रूस सब के करती अमित ढिठाई हूं, 

एक निवेदन करने के हित सेवा में में आई हूं, 
गुरुजन-पूजन से बढ़ जीवन में हे काई काय्ये नहीं 

जाता है वह जीव नरक में जिसका यह घत घार्य्य नहीं ) 


हैंड 


कितनी अधम कहाऊँगी में पिता-सदन जो जाऊँगी ! 

कारये अ्रधिक करना पड़ता था, केसे यह बतल्टाऊँगी ! 
तन सें शक्ति रहेगी जब लां काय्ये स्वगेह करूँगी में 

स्वर्ग मिलेगा कत्तज्यों का करते अगर मरूँगी में ! 


शड 
अम्बचरण-अम्बुज-विरहानत्ट का दें मत सेताप मुझे 
ज्वर के तापों से भी भीपण होगा यह परिताप मुझे । 
करके श्रवण मनाहर वाणी सरिनी की यह विनय-सनी 
सजसट-नयन महित्टा हा आई अलिशय विद्वत्ठ लकत् बनीं । 
शि 
बात्टी “देवी है इस पुर की क्यों तू यों न कहे १ चिमल्ले ! 
तेरे ऐसी पुत्रवध॒ हों जग में सबकी, हे सरत्ते ! 
“पघुत्रि ! परन्तु पिता के शुह पर नुझ का जाना ही हागा । 
हम सब की इच्छा के आगे शीश क्ुकाना ही होगा! । 


श 
निज भावों का सच्बेजनां की हृदयेच्छा में मप्त किए-- 
आज़ा-पाव्टन-बिकच-कुसुम पर मन-मसथुकर को व््न किए, 
जब मध्याद्दल समय सबसे मिल दृग-जत्यट डाल चली विमला+ 
जलद-पटत्ट न छाया कर दी, मन्द मनाज्ञ समीर चला । 
र्८ 


विपद्-घटा 


जाती देख बदल का गृह का तोता भाभी कह गोया ! 
रोई गैया, रोया बछड़ा, हृदय-घेय्य सबने खोया 
पतित चारि के ब्याज गिरा के आंसू की बुँदे न्‍्यारी, 
कम्पित-गात त्टता आगन की रोई बन व्याकुत्ष भारी ! 
हि 
ग्राम-निवासिनि व्टछनाएँ सब उसके जाती हूग्व रोड. 
ओरास बहाने जैसे रोबे चन्द्र-वियोग समय कोई । 
सास जिठानी ओर ननद के लाचन से भी जल निकला, 
साच यहीं कि सतावेगी अब किसका, हाय ! चली विम्ल्ा । 
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जान पड़ा भगिनी को मानों स्वर्ग-समान सदन छूटा ! 

हा दुर्देव ! खराट चिनवालों पर ही वद्च खद्धा हटा ! 
कण्टक सकल हटा मारुत ने मग में सरस कुसुम डाले. 

फिर भी वह इरता था भगगिनी के पद से न पड़ छाले । 


श् 
ग्रागे देवर पीछे भगिनी चलती शाभा पाती थी, 
पादप-पडिल्क्त युगल-जन-स्वागत के हित पत्र हिटटाती थी । 
मग के मण्जुलता-द्रम सारे कीोन्ति निराली पाते थे, 
रजतवरण रजकशण-रज्जित पद की जब श्राश्त्रि मिटाते थे । 


ले 
संध्या लो कालिन्दी-तट के आम्रविषिन में वे आए, 
कछान्ति-जलछथि के मब्जुल मोती भगिनि कपोल्नों पर छाए, 
अड् समस्त शिथिल श्रम से थे, आगे थे न चरण पडते 
श्रान्ति-निपीड़ित लज्जा-प्रेरिवत अनायास वे थे अड़ते । 
२१ 


रसाल-बन 


एक तरु तले बेढे दाने। भरयिनी बेंठी ही साई. 

जागी जब नभ, शशि, तारक, तरू, खरिता त्याग न था कोई ! 
देवर उसको छोड़ अकेली अहह ' भवन अपन भारों 

भाव करूए भरिनी-रोदन से पवि-पाहन में भी जागो | 

लि 

करके श्रवण भरगिनि की गाधा रा रा मरती हे माता. 

हाटट पिताजी का जेसा है वन नहीं किया जाता । 
बता सर्बी ! न डरूँ फिर केसे केस / साठ मनाऊँ में : 

प्रेम भरे भावों के मन के भीतर कैसे हाफ मे “४ 
सास-सदन जब जाऊँगी तब गति यह मेरी भरी हायी ! 

मेरे जीवन-नभ में सी तब घार केचेरी ही हारी ! 
क्या जान कैसे लागों के सध्य सुझे रहला हाशा । 

हाथ ! नहीं जाने समि ! कसी घारा मे बहना होगा ! 


कह 


केस लोग वहां पर होंगे ! देश वर्हा कैसा ह्वागा 
अनजान जन में जान मे कुश चहां केंसा हागा ! 
कोई बात बिगड़ जावेगी ता में सारी जाऊँशी ' 
साधारण अपराधों पर भी दण्ट कहा में पाऊँगी! * 
कः 
इतना करके कथन बिकल्ल हे। नवत्ट बात्ट नलिनी राई, 
छलिता ने भी सुन सब बाते व्याकुल हो सुधि-बुधि खाई । 
घबराहट नतिनी की टख के, विपद-कथा विमत्टा वाली 
करके अ्रवण, विकज दा डूबे कम्पित गात किरणमारली । 
श्र 


विपद-घटा 





वर्ण गगनमण्डल्ट का आला बदल्टा, कालापन छाया, 

बना विवण विपुल्ट व्याकुट सा, ताराओं का दक आया । 
बेर गगन का घोर तिमिर न लाचन का निरुपाय किया ! 

टष्टि अगाचर नॉलिनी झलिता दानां का कर हाय ! दिया। 
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चिन्तित आर विकत्ट नलिनी के लाचन में जा जल छुलका 

ओर गसालविपिन में विमत्ा के दया से जो जल ढलका ! 
इससे भारत के सदनां मे सिक्त-्वसन बनन वाली 

अबतब्यायां का संकट क्राटा, विनय यही है वनमाली 





रे 


श्री्रपूवेकृष्ण बास द्वारा इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
प्रयाग, में सुद्वित । 
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८ न, (मे 


मंगलाचरण । 
सुब्ब अनन्त अ्रनंववल दर्शन ज्ञान अनन्त । 
गुण चतुष्टय ग्रक्त सो नमूं देव अरहंत ॥ 
+ (े 
भजन नं० *--जिनदर्शन 
'चाल--कुछ नरीं दरकार हमको यह निशानी आपको) 


मोडनी छुत्रि अय प्रभुजी मुझका भाती आपको । 
ज्ञान के बल की दशा अब याद आती आपकी । टऋ 


हैं ये नत्र मेरे घन घड़ी झुभ आज दिन । 


हो गये सब दर संशय देख प्रतिमा आपकी || १ 


नाशा रष्ठि शान्त मुद्रा पद्म आसन मनहेग्न | 


क्रम 


आटा दृश्य भाग ध्यान अवम्धा आपका ।। 


सुप्रका जा ध्याय प्भजा शुद्ध कर तन सन अचन | 


थड्ा 


दस्त 


उस का पार होते ऐसी सहिसा आपकी ॥| ३ 
की अरदास ये है मटदी आवागसन । 


हो प्रभू शिवराम पे अब मेहरबानी आपकी || ४ 


जिन बज डपऋ, 72६७७ 


(३) 
*२--जिनशरण (ग़ज़ल कब्वाली) 


नैय्या पार कर मेरी प्रभु मैं शरण हूँ तेरी । 
बहुत जन को सुनी टेरी मेरी बर क्यों करी देरी ॥ टेक 
पड़ी भवमिन्‍्ध में नेय्या नहीं कुछ पार है जिसका । 
है चारो «7 स छाई घटा मिथ्यात अन्धेरी ॥ १ 
नरक तियच मानपदेव भंवर भारी बने हैं येह । 
मुझे इन बीच भटकात करम आठोा महा बेरा | 
जगतके देव से पज नत्य छूटा सगर दुख स | 
तुम्हारे बिन मेरे स्वामी मिटावे कौन भव फेरी ॥ ३ 
जगत बन्ध्‌ श्री जिनजी जगा सुन लीजिये बिनती । 
उभागे दुकखसागर से शरण शिवराम है तरी ॥ ४ 
---४७..फप्स -- 
| 6 है 
२->-समार दशन (ग़ज़ल) 
सुनल चेनन जग में जंबन स्त्रप्त की सी बात है । 
अंजली का नार जैसे वक्ष का जिमि पात है ॥ टेक 
रूप परना बल ज्ञान कुत का ने कभा मत सास कर | 
चार दिन का चांदती ये फिर आँधेरी रात हैं ॥| १ 
छल कपट से घन कमाकर ग्ग्वता उसका कर जतन । 
ना चलथा संग तरे ज्ञाना खाली हाथ है।। २ 
ह सगे सब म्वाथ के य पुत्र नारो बन्धु जन | 
कौन किसका सात भाई कोन किस की मात है ॥ 
बार के संव्रक बता तुम अरू कमावो धमं घन | 
अंत में शिवगम सब के जाता यही साथ है॥ ४ 
--&६६- -४८&--- 


(३) 
४--ससार स्वरूप 


(चाल--यह कैसे बाल बिखेरे हैं यह सूरत क्या बनी गम की) 
समम कर देखने चेतन जगत बादल की है छाया | 
कि जैसे ओस का पानी या सुपने में मिली माया || टेक 
कहां हैं राम और लक्ष्मण कहां सीता सत्तोी रावन । 
कहाँ हैं भीम और शअजुन सभी को कालने खाँया ॥ १ 
जम्माये ठाठ यहाँ भारी बनाये बाग महल माड़ी ! 
यह संपत छोड गये सारी नहीं रहने कोई पाया ॥ २ 
क्यों करता न तेरी मेरी, नहीं मेरी नहीं तेरी । 
है। पलकी पलमें सब ढेरी तुके किसने है बहकाया ।। 3 
किसी का त्‌ नहीं साथी न कोई तेरा संगाती । 
यही दुनिया चली जाती न कोई काम कुछ आया ॥ ४ 
महा दुलेभ है य नर्भव रहा है मुफ्त में क्यों स्थो | 
अरे शिवराम न अब सो कि अवसर तेरा बन आया ॥ ५ 


०“ 


- 
५--देश दरशन 
चाल--पहल गे यार है सुझे उसकी खबर नहीं) 
ए हिन्द किसने है तुझे बरबाद कर दिया ! 
मेरे निवासियों न ही बरबाद कर दिया | टेक 
डैंका अर्ददिसा घसस का बजता यहाँ रहा | 
हा हा मिथ्यात ने मुझे बर्बाद कर दिया ॥ १ 
है कहाँ मुनि आर्जिका पंडित भ्रवर महान ! 
इस काल पत्चस ने मुझे बरबाद कर दिया।। + 
यहाँ पर नो गज्य करते थे धमझ्ञ राजपृत । 
आपस की फटने मुझे बरबाद कर दिया ॥ 3 


(४) 

यहाँ पै तो सेठ थे घन करोड़ लखपती ! 

फजल खर्ची ने मुझे बर्बाद कर दिया ॥ ४ 
कमजोर पस्त हौसला संतान क्यों हुई । 

बचपन को शादी न मुझे बर्बाद कर दिया ॥ ५ 
सनअतो हिरफत नेरी जाती रही कहाँ | 

विदेशी चीजों ने मुझे बर्बाद कर दिया ।। ६ 
हिकमत साइंस फलासफी ज्योनिप तरी कहाँ | 

हा हा अविद्या ने मुझे वरबाद कर दिया ॥ ७ 
आते थे इल्म सीखने यहाँ गैर मुल्क से । 

आराम तल्बी ने मुझे बरबाद कर दिया || ८ 
फेग और अकाल की क्यों आफतें पड़ी । 

गौबों पे जल्म ने सुझे बर्बाद कर दिया ।| ० 
आखिर जवाब हिन्द का शिवगाम अब त्‌ सुन । 

आलम तुम्हारे न मुझे बर्बाद कर दिया ।। 


६इ--सरभवत दलभता 
(चाल--कल्ल मत करना मुझे तेग़ो तबर स देश्वना) 
पाया नरभव तुमने भाई मुफ्त में क्‍यों खाने हो । 
क्ीमनी यह रत्न भागी सिंघ॒ में क्‍यों डबात हो | टेक 
निजकौमकी ओर देश अपने की भी है तुमका ग्वत्चर । 
क्या दशा जिनधर्म की है जागते हो कि सोने हो !! ? 
काम तो खोटा करें पर सुख्व की उम्मेंदं है | 
आमकी इच्छा अगर है शत्र क्‍यों तुम बोते हा ॥ २ 
फजल खर्ची शादी बचपन से तबाही होगई । 
दारा कौमी मिल के प्यागे क्‍यों नहीं तुम घोत हा ॥ 5 
करना तुम को है बहुत कुछ नींद ग़फ़लत का तजा ! 
वक्त जब जाये गुज्ञर शिवरास फिर क्यों रोते हो ॥ ४ 


( ५) 
की 0७१ श्र 
9- चतन चतावनों 
(चाल--एक तीर फेंकता जा तिरछी कमान बाले) 
मोह नींद में ऐ चेतन ऐसा क्‍यों सो रहा है । 
निज ज्ञान धन को अपमे क्‍यों मुफ्त ब्वो गहा है | टेक 
तुझे पण्य पाप की तो कुछ भी खबर नहीं है । 
हृष्टि उठाके देखो जग में क्या हा रहा है |। २ 
थे भ,ती ठाठ जिनके फिरते हैं दरबदर वे | 
कल हँसता जिसका देग्वा बह आज रो रहा है ॥ २ 
मद लाभ क्राघ साया इनको तजो रे भाई । 
तू जान बूक मग में काँट क्‍या बा रहा है ॥ ३ 
शिवराम अब ता चेता नरभव रतन यह पाया | 
आशा नदी में क्‍यों न, इस को डबो ग्हा है ॥ ४ 
--+ऑफिाल काने 
८--धर्म रक्ता 
(चाल>-खरताल शंकरदास) 
प्यारा घम चला अब हाथ से तुम्हें कुछ भी खबर नहीं है ॥टेक 
किस ग़फ़लत में तुम सोते हो, रत्न अमालक क्‍यों खोत हो । 
बीज पाप का क्यों बात हो, काट घरसम का आप से ! 
यह कैसी कुमनि गही है ।। १ 
बहुत हुई घरम की.हानी. नाम मात्र की रही निशानी । 
अब तो चेता मृढ अज्ञानी, डरो धग्म की घात से | 
अति भारी विपत सही है ॥॥ २ 
अब ता पक्षपात को छोड़ो, फूट राक्षसी का सिर फोडी । 
परस्पर प्रेम महाब्चरत जाड़ो, लड़ते हं। किस वास्ते । 
यह थोड़ी उमर रही है ॥ ३ 


(६) 
घम्म संभालो उठकर भाई, वेरभाव को दो विसराई । 
वेग करो प्रभ आप सहाई, बिनती दीनानाथ से । 
शिवराम ने शरण लई है।। ४ 


“+छ <छ-- . 
पे 
६--पू्वे स्मृति 
(चाल--मैं वही हूं प्यारी शक्ुंतला तुम्हें याद हो कि न याद हो) 

कभी हम बलंद इकबाल थे तुम्हें याद हो कि न याद हो | 

दुनिया में हम बे मिसाल थे तुम्दे याद हो कि न याद हो॥ टेक 
हर फ़न में हम हुशियार थे और ज्ञान के भंडार थे । 
हम हिन्द की सरकार थे तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥। १ 
हम रखते देश अभिमान थे और करते पूजा दान थे । 
हम घरम पे कुबान थे तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ २ 
मशहूर हम धनवान थे और सब गुणों की खान थे । 
इम ही महा बलवान थे तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ ३ 
हम करते पर उपकार थे ओर सबको सुख दातार थे । 
करते इल्म का परचार थे तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ ४ 
ये नहीं छ्रेग और काल थे रहत सदा खशहाल थे | 
हम गोबों से ही निहाल थे तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ ५ 
सिथ्यात से हम दूर थे और उम्दा सब दसतर थे । 
हम मुल्कों में मशहूर थे तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ ६ 
बण यहां पर चार थे वो करत निज निज कार थे । 
ओर रखते सत्य व्यव्हार थे तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥॥ ७ 
हम साहिबे दरबार थे शिवराम देश हितकार थे । 
भारत के हम सरदार थे तुम्हें याद हो कि न याद हो | ८ 


(७) 
०--ह मारी दुष्प्रवत्ति 
(चाल--बंटी लाने का कैसा बद्दाना हुआ । ) 
कैसे मंदिर को हाय बदनाम किया कैसे मंदिरिको ॥ टेक 
जाबें दशन के काज बहां करते अकाज । 
बिगड़ा सारा रिवाज कहते आती है लाज | 
अब तो मन्दिर को सैर का धाम किया ॥ ९ 
मुख शीशे में देख बांघें पगड़ी और केश । 
लगा घंटे की टक क्रिया ऐसी अनेक । 
करके कट पट चहां से प्रयाण किया ॥ २ 
नहीं जपते नवकार गड़बड़ शब्द उच्चार । 
चांवल फैंके दो चार हुए भागन को त्यार। 
नहीं कुछ स्तुति परणाम किया॥ ३ 
करते मंदिर पै मेर नहीं लड़न में देर । 
टलते पूजा की बेर देश्ा कैता अंधेर । 
हम जेनी को यूद्दी सरनाम किया ।॥ ४ 
ब॒धा झगड़े वाहियात्‌ सारी दुनियां की बात । 
इंसी ठट्ठा मज़ाक करते हो के बंबाक़ । 
लेटें सोबें वहां पे आराम किया ॥ ५ 
ऐसी क्रिया अज्ञान दुखदाई महान । 
छोड़ी छोड़ी नादान करी भगवतत का ध्यान | 
चेत काहे नहीं शिवराम किया ।| ६ 
न-ज्शछ-ज्क्ा हि 
११--नेरभव दुलभता 
( चाल--ग़जञ्जल कव्वाली ) 
मिला मानुष जनस प्यारे यह क्‍यों वुथा गयवांया है । 
चौरासी लाख में भ्रमते बड़ी मुश्किल से पाया है ॥ टेक 


(८) 
भरा है पेट अपना ही निवारा दुख कहो किस का | 
अनाथों का रुदन सुत्तकर न तुम को ददे आया है ॥ १ 
दिया ना दान एक पेसा किया उपकार क्‍या किसका ) 
बिवाह शादी फ़ज्जल खर्ची में घन सारा लटाया है ॥ २ 
दशा बिगड़ी है जिनमत की नहीं परवाह तुम्हें कुछ भी । 
ताश शतरंज चौसर में समय सारा बिताया है ॥ ३ 
लड़कपन में हंस खेले जवानी में विषय भोगे । 
घरम से हम रहे गाफिल बढाप। आन छाया है॥ ४ 
त्जाँं आलस करा मिलकर सभी भ्रचार विद्या का ! 
सफल करलों जन्नम अपना यह मौका हाथ आया है॥ ५ 
नहीं शक्ती दे कुछ मुमकमें करू जो क़ोम की भक्ती । 
नाम जनी अरे शिवराम कहो ता क्यों लजाया है। ६ 


22. हुँ? पाक्रेननक, 
जार या न्यू 


९ 
१२--सप्त व्यसन निषेध 
(चाल-- मूंगा तन लेदूँगा ये ओय ओय ।) 

ज्ञानी त्यागो त्यगो रे सप्त व्यसन दुख खान जियरा । हैक 
अपयश हाव घने सब खोव | प्रथम जबे की बान जियरा ॥ १. 
निदंयी बनावे नक दिखाते | दूजे मांस बखान जियरा ॥ 
घम भुलावे बुद्धि नशावे | तीजे मदिरा पान जियरा ॥ ३ 
पाप निशानी घने बष हानी । चोथे वेश्या मान जियरा ॥ ४ 
सह्दादुख पाव ऋुगात ले जावे | पंचम हिंसा जान जियरा ॥ ५ 
निंदा करावे दंड दिलावे | छठे अदत्ता दान जियरा ॥ ६ 
है पर कामन विष भरी नागन। सप्तम व्यसन महान ।। ७ 


--<छ. <दछ---- 


(९) 


१३--चेतावनी 


(चाल--एक तीर फैंकता जा बाँकी कमान वाले) 
जिन्दा दिली दिखावो मुदों कहाने वालो । 
कुछ होश में तो आओ हस्ती मिटाने वालो | टेक 

अपनी थी कैसी इच्ज्ञत ऐसी हुई क्‍यों ज़िल्लत । 

अब-तो कुरीति छोड़ो शेस्नी दिखाने वालो ॥ १ 
पघटकम को म जान अपने को जेनी माने । 

चेतो जरा घरम को बद्दा लगाने वालो ॥ २ 
करते दो खोल कर जी, प्यारो फ़जल खर्ची । 

विधवा अनाथ भरते धन का लटाने वालो || ३ 
हिंसा महान होती कन्या गऊ हैं रोती । 

उट्ठी दया धरम का दावा रखाने बालो ॥ ४ 
घन दे गऊ मराते व्यभिचार को बढात । 

पापी बने हो केसे रंडी नचाने वालो ॥ ५ 
बचपन की शादी छोड़ो भद्दी रसम को तोड़ा । 

दिल में दया विचारो विधवा बढ़ाने वाला ॥ ६ 
संतान को पढाओं शुद्ध आचरन सिखाओ । 

कालिज नहीं तुम्हारा दौलत रखाने बालो ॥| ७ 
चीजें विदेशी साहिब छूनी नहीं मुनासिब । 

छोड़ो चमक द्मक प लट्ट _ द्वो जान वाला ॥ ८ 
आओौषध शराब की है कंद में हड्डी पिसी है । 

सोधी बने द्वो कैसे खाने खिलाने वालो ॥ ९ 
कथनी शिवराम तेरी बस हो चको बहुतेरी । 

कुछ कर दिखावों अब तो बातें बनाने वाली ॥| १० 


(१०) 
१४---संबोधन 


(चाल--आछे पिया बाहे देश ब॒लाले हिन्द में जी घब्ररावत है) 
मित्रों अब तो उठो जरा,हो शा संभालो, घर्म चला अब जावत है ॥टेक 
सोचो तो धर्म की हुई है कैसी दुर्देशा । 
मिथ्यत्व का अघर चारों ओर छागया । 
जग में है जेनधम नाम मात्र ही रहा । 
मांदूम होने वाला है निशां रहा सहा । 
एजी तो भी पड़े हो नींद में साते, जाग जरा नहीं आ्रावत है ॥ १ 
फक्त एक नाम के लिये ही मरते आज हम । 
धम के बहाने से हैं पाप क्रम करते हम । 
मन्दिर घरम स्थान में हैं जाके लड़ते हम | 
खोटे कम के करने से नहीं हैं डरते हम । 
अपनी हंसी हम आप कराते शर्म ज़रा नहीं आवत है |) २ 
धर्म के प्रचार की ग्टी नहीं है ग़र्जे । 
बल्कि विध्त डालना हुआ हमारा ऐन फ्रज । 
रस्मे बद ओर एव्रों का लगा हमारे आन मजे | 
दूर होन का अगर कोई भी साचते हैं तज़ । 
कैसे कहें और किसने कहें हम, ध्यान में कोई ना लावत है ॥ २ 
रसूम बद और फूट को अब तो हटाबो तुम । 
आचरण सुधार के धर्मात्मा कहावो तुध । 
जैनीपन का कोई ता कनेब जरा दिखाओ तुम । 
ना हाय जैनघर्म को बद्दा जगा लगावो तुम । 
शिवराम अमल कर खद पहिले, और को क्‍या समम्कावत है ॥ ४ 


(११) 
१५--ऋषभ विनय 


(चाल--ग्रज्जल कव्वाली) 
एजी श्री नाभि के नंदन सुनो मेरी पकारी जी । 
दयाल तुम सुधारो अब दशा बिगड़ी हमारी जी ॥ देक 
महा दुखिया मैं संसारी करो कृपा मेरे स्वामी । 
है भवसागर अथाई में पढ़ी नेय्या हमारी जी ॥ १ 
घटा मिथ्यात की छाई मेरा रस्ता भलायाहै । 
कम चोरों ने आध्रा पड़ी है बिपता भारी जी | २ 
अजनादिक अधम तारे उतारे सिंह नवल हस्ती । 
सती सीता प्रभु तुमने अग्न कुंड से उबारी जी॥ हे 
पढ़ा शिवराम संकट में नहीं तुम बिन कोई मेरा । 
प्रभु अन्न के मोहे तारो शरण लीनी तुम्हारी जी ॥ ४ 
--४६६- -४&---- 
१६--शिक्षा पटकर्म 
(चाल--क़तल मत करना मुमे तेगो तबर से देखना) 
घम को हरगिज़ नहीं दिल से भलाना चाहिये। 
जैनीपने का कोई तो कतंव्य दिखाना चाहिये ।॥ टेक 
षटकम श्रावक के मित्रो अज़ करता हूँ सुनो । 
कीजें सदा शक्ति!यथा 'आलस हटाना चाहिये ॥ १ 
प्राठ: उठ, नवकार मंत्र जाप्य साम्ायिक करें । 
धुरज उदय फिर शौच को जन्जल में जाना चाहिये ॥ २ 
सस्‍्नानादिक क्रिया से फिर होना फ़ारिग है ज़रूर | 
सामप्री ले प्रसन्न हो मंदिर को जाना चाहिये।। ३ 


(१२) 

हर्ष और आनन्द से वहाँ दर्शनों पूजन करें | 
बा अदब जिनराज को फिर सिर म्काना चाहिये॥ ४ 
देख प्रतिमा ख्याल कीज धन्य धन्य इस ध्यान को । 
राज तज त्यागी भये ये मन में भाना चाहिये॥ ५ 
धन्य २ जिन कर्म नाशे पाया केवल ज्ञान को | 
कह गये जो मार्ग वह उस राह जाना चाहिये। ६ 
शास्त्र का स्वाध्याय कर फिर अमल भी उस पर करें । 
ओर गरु महाराज के गणगान गाना चाहिये।॥ ७ 
भोग क्‍या बस रोग हैं यही दुखों के मूल हैं । 
तप व संजम में ही सब को दिल लगाना चाहिये ॥ ८ 
बेईमानी मंठ चोरी खोटे पेशों को तजें । 
घर्म और इंसाफ से ही धन कमाना चाहिये ९ 
खचे कर उस द्रव्य को निज भोग पर उपकार में । 
दान देकर ही सफल उस को बनाना चाहिये ॥ १० 
फिर संभाले शाम को हम अच्छे और खोटे करम । 
पाप ज्यादा होवे तो उस को घटाना चाहिये ॥ ११९ 
“शिव?” सुख अगर चाहते हो मित्रो धार लो दिल में नियम। 
आफतें आकर पढ़ें तो भी निभाना चाहिये।॥ १२ 

१७--आत्म संबोधन 

 (चाल-ग़ज्ञल कव्वाली) 

अरे अब जागरे चेतन अगर शिवपर को जाना है । 
त तजदे मोह निद्रा को ज्ञान घन गर बचाना है ॥ टेक 


अनादि काल से चेतन पड़ा तू गेर के घर में । 
ज़रा अब सोच तो प्यारे तेरा यहां क्‍या ठिकाना है| १ 


(१३) 
कड़ी मंजिल तुझे चलना सवेरे जाग रे भाई । 
कि बेगि चल पड़ो यहां से बरा आया जमाना है ॥ २ 
कषाये चोर फिरते हैं रहो हुशियार ऐ चेतन ) 
घम धन लूटेंगे तेरा कठिन जिस का उपाना है॥ ३ 
वतन शिवपर तेरा शिवराम भलाया किसलिये तने । 
फिरे परदेश में श्रमता विषय में सुख माना है ॥ ४ 


जा किला ४ ८ 


है ८--उद्बोधन 
(चाल--एक तीर फेंकता जा बाँकी कमान वाले) 


उठ जावो जेनमित्रो बहु सो चके हो भाई । 
अब आंख तो उधाड़ों ऐसी कया नींद आई ॥ टेक 
कहां जन की वह अज़मत कहां दुदंशा यह ह्वाये । 
रृष्टि उठाके देखो केसी पड़ी तबाही ॥ १ 
बाग वाडि को लटा कर अग्नी स घर जला कर । 
रंडी का फिर नचा कर चाहते हां क्या भलाई २ 
विधवा बिलाप सुन कर बालक विवाह छोडो । 
बगी करो ऐ प्यारों बद रस्म की सफाई || ३ 
हरस्‌ से हा रहे हैं ग़ेरों के तुम पे हमले । 
ही जागते हो लेकिन गफलत क्यों ऐसी छाई ॥। ४ 
विद्या प्रचार कीजे कालिज को खोल दीजे | 
अनाथाश्रम भी कायम करके करो सहाई ॥ ५ 
शिवराम गुल मचाओ और कौम को जगाओ | 
कोशिश किये ही जाओ हो जायगी सुनाई ॥ ६ 


" ऑल “7८ 


(१४) 
१६---जाति दुर्दशा 


(चाल - ग़ज़ल कव्बाली) 

यह गैय्या कौम जेनी की अजब चक्कर में आई है । 

मुसीबत की घटा सरपर यह देखो कैसी छाई है।। टेक 
उठा तोफान अविद्या का उड़ाया बादबानों को । 
बीच ममूधार में आकर यह किश्ती डगमगाई है ॥ १ 
फ़जल खर्ची कुरोति का भरा पानी सुराखों में । 
चली जाती है डूबी यह बचाओ जी हुद्ाई है ॥ २ 
करो मज़बत नेय्या को लगा इतफाक़ की बल्ली । 
बनो मह्ाह मेरे प्यागे यह वक्ते आज़माई है ॥ ३ 
करो तुम कर सको जो कुछ तरक्की कौम की खातिर । 
अहो शिवराम क्यों तुम ने उमर सारी गँवाई है ॥ ७ 


+-+ जिला 4६७. --- 
किक पु 
२०--समय का फ्र । 
(चाल--बूँटी लाने का कैसा बहाना हुआ ) 
इक दम कैसे यह उल्टा जमाना हुआ इकदम कैसे ॥ टेक 
जग में छाया अज्ञान हुये पापी महान | 
मारे गौवों की जान महा सुत्र की जो खान । 
दया धर्म तो यहां से रवाना हुआ ॥ १ 
थे नरोत्तम जहां, नहीं उन का निशा । 
हैं मुनीश्वर कहाँ नहीं परिडत यहाँ । 
काल पश्चम का अब जो बहाना हुआ ॥ २ 
मरे पिता व मात, हुये लाखों अनाथ । 
पक्की जिनकी न बात, पड़े मलेक्षों के हाथ । 
यह प्लेगो क़हत का जो आना हुआ ॥ ३ 


(१०) 

जा विदेशों को माल, हुआ भारत कंगाल । 
बिगड़ी सारो है चाल, हुआ हाल बेहाल । 

परदेशों का जब से यह बाना हुआ ।। ४ 
धर्म कम आचार, अ्रष्ट हुआ व्यवहार । 
रहा कुछ ना विचार, होवे घर घर तकरार | 

अब तो भाई से भाई विगाना हुआ ॥ ५ 
खोलो शिवराम नेन, धमम जाता है जैन | 
गर चाहो सुख चेन, तो मानों जिन बैन । 

जिस से जीबों का मुक्ती में जाना हुआ ॥ ६ 


२१--उपालंभ “४४ 
(चाल--साहनी _) 
जिनको धमर से रूचि नहीं जेनी हुये तो क्‍या हुये । 
निज करम की सुधि नही जेनी हुये तो कया हुये ॥टेक 
घट कम को नहीं जानत, श्रावक ब्रत नहीं घारते । 
धर्मा करम से बेखबर, जेनी हुये तो क्‍या हुये ॥ १ 
कुरारु कुदेव को मानते, नहीं जेन घमम को जानते । 
बस फंस गये मिथ्यात्व में, जेनी हुय तो क्‍या हुये ॥ रे 
हुये घनाढय अरू इल्मदां लाला व बाबू मुनशियां । 
इसलाइ न की गर क्रौम की जेनी हुये तो कया हुये ॥ ३ 
बचपन की शादी है ग़ज़ब विधवायें होम का सचब | 
रीति तजी जब शाज््र को जेनी हुये तो कया हुये॥ ४ 
हम तुम कद्दाते दे जवां, पर हम में शक्ति है कहां । 
पाला नहीं त्रद्मचय को; जनी हुये तो क्‍या हुये ॥ ५ 


(१६) 
सिखाते विषय सन्‍्तान को, शिक्षक बना इक रांड को । 
जिसको नचावें व्याह में, जेनी हुये तो कया हुये॥ ६ 
व्यथ व्यय में धन लुटा, किया कौम को हमने तबाह । 
रोका नहीं बदरस्म को, जेनी हुये तो क्‍या हुये॥ ७ 
परवाह नहीं निज देशकी, हा ! बस्तु लें परदेश की । 
हब्बुल वतन गर ना बने, जेनी हुए तो क्या हुये ॥| ८ 
वर्षों दिये लेकचर मगर, अमल किया नहीं एक पर । 
पशिवराम! वृथा एक नाम के जैनी हुये तो क्या हुये ॥ ९ 
नज+ डिट्रान का 
९ 
२२--जिनदशन 
( चाल- ग़ज़ल कब्वाली ) 
हमें मन्दिर में नित आना, मुबारिक हा मुबारिक हो ) 
दर्श जिनगज का पाना, सुबारिक हो मुबारिक हो ॥ टेक 
स्वज्ञ वीतराग होवे जो, परम हितोपदेशी हो । 
टिन्द्दों की मूर्ति का ध्याना, मुत्रारिक हो मुबआरिक हो ॥ १ 
किये हैं नाश कम कैसे कि हावें हम उन्हों जेस। 
यह मन भें मावना भाना सुबारिक हो सुबारिक हा ॥। रे 
हा |! नरकों में तड॒पते थे व स्वगों में तरसत थे । 
ये नर भव हाथ अब आना मुत्रारिक हो मुबारिर हो ॥ रे 
कुदेव पूजे सदा शिवराम, न बन आया कुछ उनसे काम । 
ये सच्च देव को ध्याना मुबारिक हो मुबारिक हो || ४ 
न्प च नल 
२३ --धम परीक्षा 
( चाल--लच्छी की ) 
आहारे जिया तने जाना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं | 
गुरु देव धरम को पहचाना नहीं || टेक 


( १७) 
कुगरु कुदेव कृुधम सेये, कुधर्म सेये कृषम सेये । 

तन सत्य असत्य को छाना नहीं ॥ १ 
चारों ही गति में भरमा, त भरमा त भरमा त | 

दुः « सहे अपार ठिकाना नहीं॥२ 
देव जिनन्द्र को ध्यावों सदा, ध्यावों सदा ध्यावों सदा। 

खाटे देव के धोके में आना नहीं ॥३ 
गरु निग्रथ अरू धम्म दया, धम दया धरम दया। 

जहाँ हिंसा का नामों निशाना नहीं ।। 
तीनों की भगती तू कर शिवराम, कर शिवराम कर शिवराम । 

यह सहज मनुष्य भव पाना नहीं )५ 


२४--भगवदा्ेम । 


"चवाल-ग्रज्ञल कब्चाली) 

हमें दुनिया से कया मतलब मेरा जिनराज प्यारा दै । 

वह सब्चिदानंद अविनाशी उसी का नाम आधारा है ॥ टेक 
सवज्ञ वीतराग प्रभु हो तुम, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम । 
परमह्ितोपदेशी हो छुपद शह तुम्हारा है।। १ 
प्रभ हैं मोक्त के दाता न कोई और जगत्राता । 
सफल हुआ जनम मेरा प्रभ दशन निहारा है ॥ २ 
प्रभ पञजा है सुखदाई है मेंडक ने खुगत पाई । 
नवल गज सिंह को स्वामी तुम्दीं ने पार तारा है || ३ 
अपार महिमा प्रभ तेरी अल्प सी बद्धि है मेरी ) 
ये गण शिवरशस -क्थे केसे इंद्र स्तुति करके हारा-है । 


(१८) 
२५--आत्म संबोधन 


(चाल--परदेश में फंस गई जान अपना कोई नहीं ) 
जिया देखा सकल जग छान अपना कोई नहीं ॥ टक 

मात तात और कुट्म्ब कबीला, कोई न आवे तेरे काम | अपना १ 
विषयन में सुख सरसों दाना, दुख है मेरु समान ! अपना २ 
चारों कषाय कुगत दिखावें, क्रेथ लोभ छल मान । अपना दे 
जीव अनादि से चहुंगति भीतर, भरमत है बिन ज्ञान | अपना ४ 
, केवल घर्म सद्दाई अपना, जप तप संज़म दान । अपना ५ 
काल बली सिर ऊपर खेले, संशय कछु सत जान । अपना ४ 
लो शिवशरण श्री जिनवर की, घरले उन्हीं का ध्यान | अपना ७ 


--ज्टिल-फकुल-- 


२६--कलयुग्लीला 


(चाल--कव्वाली नत्थासिंह की ।) 

जमाना आगया कैसा नहीं पापों से डरते हैं । 

मिले जब पाप का फलञ्ञ तो दोष इश्वर पे धरते हैं।॥ टेक 
फ़्ज अपना जो था फदिला श्री जिन दशनों पजन | 
तजा श्रालस अविद्यावश नहीं जिन शास्त्र पढ़ते हैं ॥ 
घम से हो गई नफ़रत नहीं झुभ कर्म से मतलब । 
बदी जो दिल में आतो है वह्दी करके गज़रते हैं॥ २ 
मंठ और छल कपट चोरी से जो हर दम कमाते हैं । 
नपरोपकार में खरचें न अपना पेट भरते हैं ॥ ३ 


घरम के नाम तो पेसा भी देना द्वो गया मुश्किल । 
लुटावें ज्याद शादी में सिफ शेखी पर मरते हैं ॥ ४ 


(१९) 
रसमें बद हटाने कों अगर होती है पंचायत | 
तो आपा पंथी बन २ के धरम में विध्न करते हैं ॥५ 
मुताबिक अपनी मरजी के अगर जो काम नहिं होता । 
तो बहाना ढूंढ के कोई वहीं पंचों में लड़ते हैं ॥ ६ 
कभी मशहूर थी जग में एक्थता जैन जाति को 
ग़ज़ब अब तो सगे भाई अदालत में कगडते हैं ।। ७ 
घर्म जब से किया रुखसत बना पापी ये भारतवर्ष । 
तभी से मित्रो बीमारी काल पर काल पड़ते हैं || ८ 
डरा अब तो कुकर्मों से रही थोड़ी है जिंदगानी । 
विचारो दिल में ऐे शिवराम कि हम क्‍या काम करते हैं ॥ ९ 


रे 
२७-- प्राथना 
(चाल--कव्वालोी ) 
त्‌ जिनवर स्वामि है मेरा प्रभ मैं दास हूं तेरा ॥ टेक 

सताते हैं करम मुझ को खबर सारी प्रभु तुक को । 
अनादि से पड़े ५डे मुझे भवदधि में है'घेरा ॥| १ 
यह भव सिंधु अपारा है नहीं सुझत किनारा है । 
मुझे तुम बिन लंघावे कौन पड़ा ममधार में बेड़ा ॥ २ 
भँवर में गोते खाता हूँ अजी डबा में जाता हूँ । 
प्रभ तारन तरन हो तुम हरो दुख स्वामी भव केरा ॥। ३ 
प्रभ अवलंबन टक दीजे अज मेरी यह सुन लीजे । 
पतित शिवराम को तारो तेरे चरणों का है चेरा |! ४ 


"का ज्क्र -- 


(२० ) 
७३५४ 
२८-जाति दर्देव 
( चाल--इस भारत की नय्या डुबाते तुम्दारे कया हाथ आा०) 
जैन जाति की बिगड़ी हुई है दशा हा कब तक सुनायेंगे ॥| टेक 
नहीं रहे भुनीश्वर ज्ञानी । लोप होने लगी जिन वानी । 
“कायम करके समाज मन मानी, गजब सत घर्म छिपायेंगे॥ १॥ 
कहाँ सेठ सुदर्शन भारी । जिन ध्वजा थी शील की धारी । 
नहीं आज कोई ब्रह्मचारी, धर्म को कैसे बचायेंगे॥ २ 
कहाँ भद्टाकलंक कुमारा । निकलंक से जेन दुलारा । 
जिन धर्म पे तन को वारा, हमें कौन आकर जगायेंगे ॥| ३ 
चहुँ ओर से हो रहे हमले । त्‌ कौम न करवट बदले । 
घर्म विद्या को अब तो पढ़ले, कि नास्तिक कब तक कहायेंगे ॥४ 
हा कितने हमारे भाई | हुये अ्रष्टमती इसाई। 
नहीं कालिज तुम्हारा हाई, कहाँ जेन शिक्षा दिलायेंगे ॥ ५ 
इस वेश्या न॒त ने प्यारे । घर लाखों हैं. हाय उजाड़े । 
दया धरम के पालन हारे, गौ बध कब तक करायेंगे || ६ 
बने मात पिता अन्याई | कन्यायें हैं विधवा बनाई । 
वृद्ध बालविवाह से भाई, खुशी क्या अब भी मनायेंगे ॥| ७ 
प्रिय जैन महाशय जागो । शिवराम प्रमाद को त्यागो | 
अब तरक्की के मारग लागो, वही दिन फिर आजायेंगे॥ ८ 
एप फक्रि “छत 
२६--जाति दुदंशा 
(चाल--कव्वालो) 
हमारी जेन जाति की तरकी द्वो तो कैसे हो । 
नहीं लीडर कोई इस का तरकी द्वो तो कैसे हो ॥ टेक 


(२१) 
नहीं त्यागी मुनीश्वर हैं नहीं विद्वान हैं कोई । 
नहीं अकलझ्क से वादी तरक्की हो तो केखे हो ॥ १ 
जो हैं विद्वान भी कोई नहीं कुछ लाभ उन से है । 
फँसे जगधंद के फँदे तरक्की हो तो कैसे हो ॥ २ 
गिने जाते हैं जो पंडित पतित हैं आचरण से वे । 
नहीं उपदेश लगता है तरक्की हो तो केस हो ॥ ३ 
घटा छाई जहालत की सुविद्या का छिपा सरज | 
पड़े मिथ्यात के ओले तरकी हो तो केसे हो ॥ ४ 
हमारे नवजवाँ लड़के पढ़ें जो गैर कालिज में । 
बने जिन धर्म के दुश्मन तरकी हो तो केसे हो ॥ ५ 
कहो सन्‍्तान को अपनी कहां तालीम दिलवायें । 
नहीं कालिज़ कोई अपना तरकी हो तो केस हो ॥ ६ 
धर्म की उच्च शिक्षा हो ब्रह्म चय्य की रक्षा हो । 
नहीं ऐसे गृरुकुल हैं तरक्की हो तो कैसे हो ॥ ७ 
घनाढचो का नहीं बिल्कुल रहा कुछ धर्म से मतलब । 
पड़े हैं ऐश इशरत में तरक्की हो तो केसे हो | ८ 
धर्म प्रचार की खातिर दिया जाता नहीं पेसा । 
लुटाबें ब्याह शादी में तरकी हो तो कैसे हो ॥ ५ 
धर्म की उन्नति मित्रां सिफ्र ख्लियों पे निभर है । 
नहीं होती उन्हें शिक्षा तरकी हो तो ऐसी हो ॥ १० 
तेरी फर्याद को शिवराम बथा बकवाद समभते हैं । 
डदय है कौम का खोंटा तरक्की हो तो केसे हो ॥ १९ 


नाईऔछ छा - 


(२२) 
३०-चेतावनी 


( चाल--कव्वाली ) 

यह नय्या देश की डूबी बचाले जिसका जी चाहे । 

जदालत के भैँवर से अब निकाले जिसका जी चाहे ।। टेक 
छाया तोफान अविदधा का उठी पाखंड की लहरें | 
समाजें अब नई कोई बनाले जिसका जी चाहे | १ 
मोक्ष तो मिल नहीं सकती कभी मिथ्यात सेवन से | 
चोगासी लाख के दुखड़े उठाले जिसका जी चाहे ॥ २ 
कभी सुख मिल नहीं सकता अधिर संसार भोगों से । 
विषय से आत्मा अपना ठगाले जिस का जी चाहे !! ३ 
पतिब्रत ही धर्म नारी कहा है शास्त्रकारों ने । 
नियोग अथवा विवाह विधवा चलाले जिसका जी चाहे ॥| ४ 
हजारों हो गये पैदा बिना मा बाप के इन्साँ। 
बता कर ईश्वर कत्ती बहकाले जिसका जी चाहे ॥ ५ 
जरा वेदों को पढ़ देखो लिश्बी है यज्ञ में हिंसा । 
कोई कुछ श्रर्थ अब उसका लगाले जिसका जी चाह्दे ॥ ६ 
कहीं भो जीव हिंसा में घरम तो द्वो नहीं सकता । 
यूंही दाव| सदाकत का जिताले जिसका जी चाहे !॥ ७ 
सिवा जिनमत के जीवाजीव हरगिज़् जान नहीं पड़ते । 
कोई भी प्रन्थ पढ़कर आज़माले जिसका जी चाहे॥ 2 
जैन की मूर्ति पुजन पर लगाते भूंठा जो दूषन । 
ध्यान वो पीठ को हड्डी पर लगाले जिसका जी चाहे ॥ ९ 
बिना देखे फिलासफी जेन की निंदा जो करते हैं । 
पाप शिर पे कहै शिवराम कमाले जिसका जी चाहे ॥ १० 

--395--4६---- 


(२३) 
३१--संसार की अधथिरता । 


(चाल--बहना आफत जान री दिल किस को ठगाया) 
पु ४ ऐप 
दो दिन का महमान रे जिया काहे गभांता ॥ टेक 
न्‍ एे हाँ बिक 9 
भीम और अजुन क है रावण,उनका न नामी निशान ।रे जिया।।१ 
बचें न कोई काल से भाई, वैद्य शूर सुजान । रे जिया०॥ २ 
घन यौवन हैं अधिर जगत में, जानो बिजली समान । रे जिया०।े 
संग किसी के गया न काइ, नारी पत्र मकान । रे जिया०॥ ४ 
कौन कोन योनि तें घारी, भल गया नादान | रे जिया ॥ ५. 
पाया नरभव अतिशय दुलभ, बांधे पाप महान्‌ | रे जिया० ॥ ६ 
कपट से परका धन त्‌ खासे, गल मोस बेइमान । रे जिया० ॥ ७ 
विषय भोग में रत दाकर के, याद नहीं 'शिव? थान | रे जिया०। ८ 
न-- ऑन -*ध््् 


आम 
३२--उद्बोधन 
अब तो आंख उचघाड़ियो है कैसी दशा तिहारी ॥ टेक 

हम तुम सब जेनी कहलावें, जेनत्व का क्‍या चिन्ह रखावें | 
वबथा घर्म को कलंक लगावें, दिल में आप विचारियो | 

है कया करतत हमारी ॥ १ 
घट कम को तनिक नहीं करते, पंच पाप से ज़रा न डरते | 
मकंठी नासवरी पर मरते, अपनी ओर निदह्दारिया 

बसे केसे पापाचारी ॥ 
देखो अन्य मतों न भाई, देश में केसी घुम सचाई । 
तुम्हें दवा अब भी निद्रा आई, अबतो द्वोश संभारियों । 

ई जन धमे की ख्वरी ॥ ३ 


(२४ ) 
घन्य २ निकलंक कुमारा, धरम पर जिसने तनको वारा । 
कहट्दां गया वह्‌ जोश तुम्हरा, नेय्या बेंग उभारियों । 
नहीं ड्ब चली ममकूधारी ॥॥४ 
अब भी गर तुम सोवागे, तो रत्न धर्म को खोबोंगे | 
फिर सिर धन २ के रावाोगे, निश्चय उर में घारियो ! 
तुम सहोगे आपद भारी ॥५ 
शिवराम घना क्‍यों शोर मचावो तनधन से तत्पर हो जावो । 
खद्‌ कुछ अमल कर दिखलावो, हिम्मत कभी मत हाग्यो । 
परी होगी आश तुम्हारी ॥६ 
+-+ <“&_-<&_-- 
३३--विनय 
(चाल--मंगल नायक भक्त सहायक स्वामी करुण्शाघारी) 
करूणा सागर गण गण आगर अब सुध लेहु हमारी । 
भारत प्यारा देश हमारा हो रहा बहुत दुखारी ॥ टेक 
शेर-- पंडितो विद्वान सारे हाय जग से चल बसे । 
अभाव मुनियों के भये अब दशनो उपदेश के । 
व्यभिचार फेला जगत में शील तप जाता रहा | 
धर्म की चचा उठी है ना कोई ज्ञाता रहा ॥ 
हम ज्ञान बद्धि कर हीने, इन विषयों ने ठग लीन । 
शिव सुखकारा धम विसारा सद्दते संकट भारी ।॥। १ 
शेर- फँस गये भमिशथ्यात में ह अभक्षण को भखखें। 
अन्याय फैला जग विषे सुक्ख की आशा रखें । 
छोड़ कर शुभ आच रण द्वा दुष्करम करने लगे। 
देश भारत पे तभी से दुख पे दुख पड़ने लगे ॥ 
ये काल प्लेग सतावें नित नई मुसीबत आदें। 
बने इसाइ लाखों भाई छोड़ घरम द्वितकारी ॥ २ 


(२५) 
शेर--लाखों गऊ पक्षी पशगण नित भरें जिस देश में । 
गर्भपात महान हिंसा हो भला जिस देश में । 
अआज्ञान अरू परमाद का हा राज्य हो जिस देश में । 
सखदपसंदी देश की हो दाह लगी जिस देश में | 
शान्ति सुख फिर ऐ बजर्गों हो कहाँ सकती वहाँ । 
कुशील चोरी मठ छल का हो पड़ा डरा जहाँ। 
यदि कुशल देश की चाहो तो खोट कम नशावो । 
दया धर्म को चित में देकर हूजे पर उपकारी ॥ ३ 
शेर--कुरी तियों को दूर कर वैश्या नचाना छोड़ दो । 
बालक विवाह से आयु बल बुद्धि घटाना छोड दो । 
बिधवा अपाहिज और यतीमों की खबर कुछ लीजिये । 
व्यर्थ व्यय शौकीनी फेशन को दिखाना छोड़ दो ॥ 
संतान के शत्र न बन कुछ ज्ञान उनका दीजिये । 
जिनघम का परकाश कर नास्तिक कहाना छोड दो । 
है भारतवासी जागो अब नींद अविद्या त्यागो । 
शिबराम तुम्हारा जीना कया है बन न धर्म ्रचारी ॥ ४ 
ने नकल 4 “7 


४--दशेन स्तोत्र 


(चाल- महाराज लाइ हूं में जल नहवन श्री जिनवर का । ) 
महाराज आया हूं मैं अजी दर्शन काज तुम्हारे । टेक 
मैं अष्ट द्रब्य ले आयो । श्रभु चरनन शीस नवायो । 
तुम चरन कमल चित घारे ॥ १ 


हे वीत्तराग हितकारी । सवक्ष अतुल बलधारी | 
गणधघर यश गावत हारे ॥ २ 


(२६ ) 
जो शरश तुम्हारी आये | तिन अजर अमर पद पाये | 
पुनि लोकालोक निद्दारे ॥ ३ 
शिवनाथ कृपा अब कीजे । मम बांह पकड़ टुक लीजे | 
तुम पतित उधारण हारे ॥ ४ 
“+%४क्ल-- 


5 
३५--जाति दुदंशा 
(चाल--कत्ल मत करना मुझे त्तेशों तच्रर से देखना ।) 

देखो मित्रो अब तुम्दारी क्‍या दशा है होगई । 
जेन जाति थी अगाड़ी सो पिछाड़ी हो गईं ॥ टेक 
संस्कार का प्रचार बिल्‍्कुन्न क्रोम से जाता रहा । 
इसलिये संतान अब सूरख अधर्मी द्वा गई ॥ १ 
अद्माचय सा खोया रतन ब्याह बालापन में कर । 
बनियाद थी जो जिंदगी की श्वोखली वह होगई ।। २ 
शासत्र की चचा उठी जब, ज्ञान सब जाता रहा | 
जन की निनन्‍दा इसी से हर ज़बां पर होगई ॥ ४ 
बल गया बद्धि गई अब दवा गये निर्धन सभी । 
बद्दार जिस गलशन में थी वहां पर ज़िज्ां अब होगई ।॥। ५ 
छोड्‌ कर पेशा तिज्ञारत नोकरी करने लगे । 
विदेश को अनमोल चीजौों की रबानी हो गई ॥ ५ 
क्यों न द्वो ये फ़ोम ग़ारत क्‍यों न दो भारत तबाद । 
फ़ज्जल खर्ची काइली शौक्ोनी ज़्यादा हो गई ॥ ६ 
देखकर ये दुदेशा खामोश तुम बेठे रद्दो। 
शिवराभ जेनी द्वो तुम्दारी सख्त छाती होगई ।॥। ७ 
--क्रुठ*६-- 


(२७) 
३६---शिखर महात्म 
(चाल--ग़ज़ल) .. 
देखो वहां पर जाकर आनंद आरहा है । 
जहां पर श्री शिखर जी जलवा दिखा रहा है || टेक 
वह ऊँचा नीचा पर्वेद साहे अतिदी सुन्दर । 
हरस हैं चश्मे बहते सबज़ा लहरा रहा है ।॥। १ 
यहां से श्री जिनेश्वर शिवप्र बसे हैं जाकर । 
ऋषियों की ध्यान भमि गिरवर जिता रहा है ॥ २ 
महिमा बड़ी है गिर को केसे कहूं बनाकर । 
जिस न किये हैं दर्शन वही गण को गारहा है ॥ ३ 
मविजन यहां पै आकर हैं धर्म ध्यान करते । 
कलियग में गिर ये हम को शिवमग बतारहा है ॥ ४ 
शिवरास की ये विनती भव भव में दर्श हुजो । 
गिरवर चरणा में निशदिन चित्त को लगा रहा है ॥ ५ 
नि ज्स्क्र्क्ल शम्स्धू न 
३७--घर्म प्रचार 
( चाल--कोई आवो लूट ले जावो ) 

करो जेन घम््मं परचार सजन क्यों देर लगाते हो ! टेक 

यह देह मनध्य की भाई, कोई पशय उदय से पाई । 
तुम करलो पर उपकार, जन्म क्यों व्यर्थ गंवाते हो ॥ १ 
ये धर्म सबे हितकारी, है स्वय मुक्ति करतारी । 
कर अपना ही अधिकार उसे क्यों हाय छिपाते हो ॥। २ 
जो देख इसे टक पावें वो तुरत ही शरण में श्रार्वे । 
अब स्त्रोजी है संसार नहीं क्‍यों रतन दिखाते दो ॥ ३ 


(२८ ) 
'जठ शोर सभा का मचावो जिनवानी सभ्ों को सुनावो 
करो विद्या का विस्तार चथा क्यों घन को लटाते हो ॥ ४ 
५ द छ ५५ 
शिवराम खड़े हो जाबो मत जैनी नाम लजाबो । 
खोलो कालिज कोई दोचार दौलतमंद तुम्ही कहाते हो ॥। ५ 


३८--अविया की करतूत 
(चाल--सांप ने मुझको डस लिया ) 
अरि अविद्या ये क्या किया हाय सितम ग़ाज़्ब सितम | 
भारत को ग़्ारत कर दिया हाय सितम ग़ज़ब सितम ॥टेक 
दया जो धर्भ जैन का, दुनिया से जाता है चला । 
पाखंड सारे बढ़ गया हाय सितम ग़ज़ब सितम ॥ १ 
प्यारी कहां गई दया जल्दी से अब तो लौट आ । 
गौबों पै जुल्म हो रहा हाय सितम राजब सितम ॥ 
कुरी तियों ने करदिया देश सारा ये तबाह | 
हुईं हमारी दुदेशा हाय सितम ग़ज़ब सितम ॥ ३ 
वो जेन वीर हैं कहां जो धर्म हेतु देत जां | 
वंश क्‍या उन का उठगया हाय सितम गजब सितस || ४ 
शिवराम अब तो हो खड़ा परमाद में क्‍यों त्‌ पड़ा । 
जन्म ये सारा श्वोदिया हाय सित्तम ग़ज़ब सितम ॥ ५ 
“आर छह 
३६--चन्द्रप्रभू स्तुति 
(चाल--बहना आफत जानी री।) 
चन्द्र प्रभ महाराज जी मोद्दे राखो शरण में ॥ टेक 
चन्द्र चिन्ह शुभ चन्द्र वरण तुम । चन्द्रपरी की लाज जो । मोहे १ 


(२९) 
सुलक्ष्मणा देवी घन २ माता | महासेन पिता सरताज जी। मोहें २ 
राज त्याग कर दीक्षा घारी। कीनो आतम काज जी। सोहे ३ 
भवदधि डूबत जीव उबारे। ज्ञाय कियो शिवराज जी। मोह ४ 
शिवराम ध्यावे शीश निवावे। काटो संक्रट आज जी। भोहें ५ 


बढ ७ 


४०--महावीर स्तवन 


में बन्दू बारम्बार श्रीसहावीर जिनंद स्वामी ॥| टेंक 
चर्म तीर्थंकर पं हितंकर , भविजन को सुखकंद । स्वामी १ 
त्रिशला देवी धन २ जननी । राय सिद्धारथ नन्‍्द | स्वामी २ 
जन्मे जिनेश्वर चेत सुतेरस । कुंडलपुर आनन्द । स्वामी ३ 
बाल ब्रह्मचारी दीक्षाधघारी | काटे करम के फंद | स्वामी ४ 
ज्ञान श्रकाश मिथ्यात विनाश | प्रगटो जिनवर चंद । स्वोमी ५ 
तुम गण गावे पार न पावे । शिवराम है मतिमंद । स्वामी ६ 


४१--निवेदन 
(चाल--इलाजे दर्देदिल तुम से मसीहा हो नहीं सकता ) 
सुनो जिनजी श्ररज्ञ म्द्वारी करम दुख देते हैं भारी । 
करम ने जो विपत डारी श्रभु तुम जानते सारो ॥ टेक 
कभी नरकों में ल जाते वहाँ जो दुःख दिखलाते । 
जिगर कांपे बयां करते भयानक भूमि दुखकारी ॥, १ 
कभी धारी पश्ु पयोय रहा प्यासा मरा भूखा । 
किसी ने डाला गल फांसा किसी ने आ छुरी मारी ॥ २ 


६ ३०) 

मनष्य गति भी योंह्ी भोगी, रहा रोगी कभी सोगी। 
में इष्टानिष्ट संजोगो सद्दे, दुखड़े अति भारी ॥ ३ 
कभी गर स्वर्ग भी पाई, हुई मुझको वो दुखदाई। 
जख्बी जब माला मुरमाई, हुई ग़म की नहर जारी ॥ ४ 
न करमों ने तरस खाया चौरासी लाख भरमाया | 
नहीं टुक चेन मैं पाया, करी गति चार में ख्वारी॥ ५ 
प्रभु चरणों का हुं चेरा, घरूं मैं ध्यान अब तेरा । 
करो उद्धार तुम मेरा, शरण शिवराम है थारी ॥ ६ 

--जक> क्छ -- 


३ 
४२--गुहस्थ धर्म 
(बाल--अमालक मनुष्य जन्म प्यारे) 
अणुब्रत पचञ्च घरो प्यारे पापी पड़े नके समझधारे । 


बट्काया की रक्षा करोजी हन मत जीव सुजान । 
दया थम का खूल है प्यारे कहते वेद परान । 

यह हिंसा पाप तजो प्यारे ॥ १ 
कटुक वाक्य निंदा कथन जी, मूठ बचन मत भाष । 
हित मित सुखदायक बचन जी, साँच सदा मुख राख | 

ये अनुत पाप तजो प्यारे ॥ २ 
घरा पड़ा भूला हुवा जी, द्रव्य पराया जोय । 
बिना दिया लीजे नहीं जी, जनम रे दुख हाय । 

ये चोरी पाप तजो प्यारे ॥ ३ 
परनारी पेनी छुरी जी, मत कर इस से प्रीत । 
माता भगन सम गिनो जी, यही घरम की रीत। 

ये मेथुन पाप तजो प्यारे ॥ ४ 


(३२० 
प्रगट जगत में देखिये जी, प्यारे लोभ दुखों की खान । 
तष्णा नागन वश करो जी, परिप्रह संख्या ठान । 
परिग्रह पाप तजा प्यारे ॥ ५ 
पाप दुखों का मूल है सही जी, प्यारे जानत हा शिवराम । 
इन को त्यागो स्वथा जी, चाह्दो अगर सुख घास । 
मिले पद अविताशी प्यारे ॥ ६ 


धर२े--वण व्यवस्था 


दिये दुःख यह कर्मों ने भारे फिरे घर २ दीन बिचारे। 
हा ! कसा समय अब आया चहु आर ही सकट छाया ॥ टेक 


नहीं रहे मुनीश्वर ज्ञानी बढ़े पाखंडी अभिमानी । 

मनमाना पनथ चलाया ॥ १ 
कहां क्षत्री हैं बलधारी प्रजा रक्तक सववे द्वितकारी । 

है नाम निशान छुपाया ॥ 
कहां त्राह्म॒ण हैं ब्रतधघारी भये घृत पापाचारी । 

सब धम रु कर्म नशाया ॥ ३ 
कहां वैश्यों की साहुकारी करते फिरें वो खिद्मतगारी । 

वारिज्य व्यापार भलाया ॥ ४ 
अब शुद्र होगये आलिस बन अफसर हुए हैं जालिम । 

सव वर भेद मिटाया ॥ ५ 
ताऊन अकाल सतावें अरु आफ्रत ये आफ़त आवें । 

कारण कौन बनाया ॥ ६ 
शिव नेत्र द्विये के खोला और पुण्य पाप का तालो । 

यह पलड़ा कोन मकाया ॥ 

-. फज ऑल 


(३२) 


४४--आरती महावीर स्वामी 
(तज्ज जय जगदीश हरे ) 

जय सन्मति देवा प्रभु जय सन्मति देवा । 

बीर महा अति वीर प्रभु जी, वद्धमान देवा ॥ टेक 
त्रिशलापुर अवतार लिया प्रभु सुर नर दरषाये। 
पन्द्रह मोस रतन कुए्डलपुर घनपति बरषाये ॥ १ 
झुकल त्रयोदशी चेत मास की आनन्द कर्तारी । 
होय सिद्धारथ घर जन्मोत्सव ठाठ रचे भारी॥ २ 

" त्तीस वर्ष लों रहे गृह में बाल ब्रह्मचारी । 

राज त्याग कर भर जोबन में मुनि दीक्षा घारी ॥ ३ 
द्वादश वर्ष किया तप दुद्धर विधि चकचर किया । 
मलके लोकालोक ज्ञान में सुख भरप्र लिया।॥ ४ 
कातिक श्याम अमावस के दिन जाकर मोक्ष बसे । 
पे दिवाली चला तभी से घर २ दीप चसे ॥ ५ 
बीतराग सर्वक्ष दितेषी शिव संग प्रकाशी। 
हरा दर ब्रह्मा नाथ तुम्ही हों जय २ अविनाशी ॥ ६ 
दीन दयाला जग प्रतिपाला, सुर नर नाथ जजें । 
सुमग्त विध्न ढरें इक छिन में पातक दूर भर्जे ॥ ७ 
च.र भील चाण्डाल उभारे, भव दुख हदरण तुदी । 
परत जान शिवराम उभारा हे जिन शरण गद्दी || ८ 


हि बा कऊं [कप है. 
है हमारे यहां को पुस्तक हे 
१--शिवराम पुष्पांजली अं १ ( शिवराम भजन संग्रह प्रथम 
भाग) मूल्य दो आने | 
२--शिवराम पधष्पांजली अड्छु २ (बीर पुष्पांजली ) इस मं बीर 
भक्ति के उत्तमोत्तम जाशील भजन है । प्रथमावत्ति समाप्त हा 
चकी है सिर्फ चन्द प्रतियें बाक़ी हैं । दूसरी बार ओर अधिक 
मनाहर भजन बढाकर दुगने पष्ठामें शीघ्र छुपवान का विचार हैं। 
३--शिवराम पष्पांजली अछ्भु ३ इसमें जाति सुधार ओर घमश्रचार 
के उत्तमात्तम नये जाशील भजन हैं | टाइप व काग़ज़ बहुत 
सुन्दर | मूल्य +)॥ 
४--शिवराम पष्पांजली अड्डू 2 भी शीघ्र प्रकाशित करनका बिचार है । 
७५--बाल शिक्षा-इस में बालकों का कश्ठस्थ कराने योग्य उनके 
सदाचार और दिनवय्यां सम्बन्धी शिक्षाप्रद सरल कविताएं 
हैं तथा प्रातःकाल की प्राथदा भी सम्मिलित करदी गई है । 
प्रत्येक पाठशाला की प्रारम्भिक कक्षा में इस पुस्तक को को्स 
रूप रक्खा जाना बहुत उपयोगी है। थोड़ी सी प्रतियां बाक़ी 
हैं। मूल्य केवल एक आना 
नोट--इकट्ठी पुम्तके लनवालों को २०७) रू० सेकड़ा कमीशन दिया 
यगा । घमाथ बांटनवालों की विशेष कमीशन मिलगा । 
२--थाड़ी पुस्तकें मंगानवालों को टिक्रट भेजन चाहिये क्‍योंकि 
बी० पी० भेजने में बहुत खच आता है । 


निवेद क --- 


मास्टर शिवराममिह 


जे 5 मद 
मैनेजर जैन वाचनालय, माहल्ला सगाय, 
राहतक (पंजाब) 
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शिवराम पुष्पांजलि 





अक्ड २ 
अधान 
कीर फष्फाजलि 
का--रूपांतर 
सम्पादक व प्रकाशक:--- 
मास्टर शिवराम सिंह जेन 
शिक्षा गरचारक--रोहतक 


द्वितीयादृत्ति , वीर निर्वाण संवत २४४६ । मूल्य 


ट 


५२००.) ई० सन १६३२ | ढाई आना 


भदावर प्रेस इश्वरभवन, खारं बावड़ो देहलो | 


# रुज़्दे वोरमू ऋ 


शिवराम पुष्राब्जली 


१--बीर शरण 
तह ---न छेड़ी हमें हम सताये हये हैं 

शरण वोब तेरी हम आये हूटो हैं। ह 

शीस नेरे चरणों में नाये हुये हैं ।। टेक ७ 
कहीं भी जगत में न सुख हमने पाया।. ह 

कश्म वरीं के हम्म सताये हुये है।॥ १ 
नहों पर को जाना न आपा पिछाना। 

नशा मोह अनादि पिलाये हये हैं।। २ 
तेरे नाम नामी को सुनकर के स्वामी ( 

हम अर्जी को अपनी ये छाये हये हैं।। ३ 
हे शव पद हमारा सो मिल जाये हम को । 

इसी बर को आशा छगाझ हुये हैं॥ ४ 


( +>+ ) 
२--आ्ना रज़ल 

है नाथ मुझ है अब तो इलनी जरा ढया कर । 

जीवन सफल हो मेरा ऐसो प्रभो कृषा कर ।। टेक ।॥ 
अकलेक घीर ज्ञानी मुझ को बनादे स्वामी | 

पास्कंड को हटाद तेरा धरम सुनो कर ॥ ९॥. 
ईनकलंक सा वहादुर बन ज्वाँ मेरे भगवन | 

अपने का में मिटा दूं अपने घरम की खालिर |! २ ॥ 
सुदर्शन सा ऋचारी होकर ग्रृहस्थाचारी । 

अपना नियम निभादृ' सुख्य सम्पदा गयां कर ।।३ !। 
बन कर के राम छत्तमण युधिष्टिर व भीम अजु न । 

.. कर्तव्य. में' बता दू' आदर्श को दिखा कर | ४ ॥ 

बनकर तिलक वो गाँधी हरू दुःख देश का भी। 

आज़ाद में करा दू' भारत को मन लगा कर ५ ५४ ॥ 
गोपाल सा हो पंडित स्याह्वाद्‌ शस्त्र मंडित। 

. गज बाद का भगाढूं सिंह नाद में बजाकर | ६ || 

ढूवी धरम की नेया उसका बन स्वेवंया। 

में पार अब लगा दूः आतम बछी छगाकर ॥७ |: 
ईज्नन धर्म को जो स्वोकर खाते हूँ जग में ठोकर । 

« श्ि०, राह मं।दिखादूं दिया ज्ञान का जला कर ॥ ८ ॥ 


ख् 


-े ने ििजीशजलन-मक, 


( हे) 
३-- पुकार 
तर्ज --मेरे शम्भू तू काशी बुलाले मुझे 
नेथा पार हमारी लंघादो प्रभु । 
डूबी ज्ञातो है इस को बचा दो प्रभु ॥ टेक ॥| 

बीच मझूधार पड़ो आन हमारी नैया, 
कान है तेरे सिवा ओ कि बने ग्वेबंया, 

अपनी कृपा का बांस लगादो प्रभु ॥१॥ नेंया पार० 
ज्ञान धन मेरा हरा आये कृपाये तस्कर, 
मोह मिथ्यात की मन्‍जोर &| वॉँधा कसकर, 

अब तो कर्मा' का फंद छुड़ादों प्रभू ॥२॥ नेंया पार० 
चोर चा०डाल अधम तुमने उतारे शूकर, 
नवलू गज सिंह कपि ओर उभारे कूकर, 

चिपता आज हमारी हटा दो प्रभू ॥ ३ ॥ नैया पार८ 
भव सागर में छगे आवा गमन के चक्कर, 
दुःस्य एवंस से छगो बार अनन्नोी टक्कर, 

भुले 'शिव' पुर मार्ग बता दो प्रभू ॥2॥ या पार० 





४--मनोकामना सोहनी 
तर्ज हे दुयामय हम सभों को शुद्धताई दोजिये 
भारत के दिन भगवान फिर वे छोटकर कब आयेंगे 
अंन के मंडे जगत में हुरू ज्याह लड़रायेंगे ॥ टेक ॥ 
भेंट कुर्बानो पशूबध दूर हों सब देश से । 


( ४ ) 


इक अहिसा घमम ही का जत्र कि नांद बजायेंगे ॥ १ गे 
छेकड़ां मुतिर्या करा बढ कब्र संत्र त्रिचरे देश में । 

धर्म सुन एक दम में छाग्वां जंत यहाँ बन जायेंगे ॥ २॥ 
भील तस्कर से अधम ज्ञन छोड़ दे गे ठष्टता । 

सिंदर ओर हस्नों पशू भी अर्म श्रद्धा छायेंगे ॥ ३।.. 
हढ़ प्रतिज्ञा पर रह चहू जान भी जातो रहे । 

यम पाल से चांडाऊ भी अपने नियम को निभायेंगे ॥छा 
छोड़ देंगे पक्ष दिल का सुन के जो तत्वार्थ को । 

विप्र विद्यानन्द ग्वामों “न दीक्षा पायेंगे | £ ॥ 
हांगे वरागी अचछ कब्र देंश में जम्यू कंबर । 

वबाहूपन में सम्पदा सत्र पाँव से ठुकरायेगे ॥ 5 ॥ 
का्य रचता से हो जितके जेड के टूटें कुफ़ल। 

कब्र ससहयोगो की शिक्षा मानतुझ्क सिख्ायेंगे || ।' 
अकलेंक आर निकर्ठंक से कत्र बाल त्रद्मबारी बने। 

प्राण को का के नेछावर धर्म बोर अचायेगे।८ ॥ 
समन्‍्नभद्राचार्य से विद्वान कहां देश में । 

चाय मडिव, कोटिगजा जिन केशीशसुकायरों ।६॥ 


"--आजा 
नज्ञ- नाम ज़िन्दां में छिमा जायेगे मरते मगते 
वीर भगवान तू फिर दर्श दिखादे आजा। 
यह हुआ देश दुखी घर्म सुनादे आजा ।टेका 


(६ ४५४ + 

बे ज़बानों क गछे आज हैं चलते खांजर। 
फिर दया धर्म कः तू इड्डा बजादे आज्ञा ॥शा। 

हाय तीर्था' प॑ हुई अब तो मुक़दम बाज्ी। 
अपने अनुयाइयां को फूट मिटादे आज्ञा ॥२॥ 

हुई नहज़ीब भी काफूर हमारी अब तो। 
फिर बड़ी सम्यता प्र/चोन स्किबाद आजा ॥श॥ 

है परावीन हुआ आज हमारा भागत | 
गंर के हाथ मे आज़ाद कादईदे आजा ॥॥ 

जन का हाइरा अब तंत हुआ है विम्कुल । 
करके तू इसके! बसी फकिरसे दिग्चाद आजा ॥५9)॥ 

ज्ञन के नाम स ही चिद्न त्झा। वे समझे , 
द्रप आर प. का तू आय - कूदे आज्ञा ॥६॥ 

कर रहे गेर ह अब चारा तरफ से हमले . 
स्वाय स्वर ले सब उनका इतादे आजा ॥जा 

छाया पाखेंड का अंबर हैं सारे जुग मे । 


ये 


भेठ फिरने ; ज्ञ/ टावर गाठ बन दे आजा ॥ 


६ “आकाश +:ग्यी 
नझ्- ताम ज़िन्दा मं छिझा जाय॑ंगे मरते मरते 
बोर के आने का सामान बनाआ। ना सर | 
बीर दशेन का जरा पुण्य क्माआ। तो सही ॥टेका। 
कोन सी मान है वह कृत्य म॑ ज्ञिसकी आये । 


( ६) 


देवी त्रिशला सी कोई मात बताओ तो सट्दी ॥१॥ 
बोर को चाइते हो फिर से बुछाना गर तुम । 
कोई सिद्धार्थ पिता हमको दिखाओ तो सही ॥२॥ 
किस जगह जन्म लें वह कोन है ऐसो नगरी | 
कोई कुण्डल पुर सा शद्वर बसाओ तो सही ॥।३॥ 
बीर उपकार को दे तुमने भुखाया बिल्कुल । 
ऐसी क्तघ्नता पे दिल में ऊन्ाओं तो सही ॥»2॥ 
देश भारत में नदी खून की बहती हरजा। 
दूध गोओं का वहां पहले बह्ाओ तो सही ॥४॥। 
काम हिसां के तजों वोर बुलाने वाले। 
सेंट ऊुबांनी बलो यज्ञ हटाओ तो सही ॥६॥। 
लोट के आते नहीं मुक्त से कोई गंशेवराम'! । 
आप खुद आप कोही वीर बनाओ तो सही ॥७॥ 


७--वीर बधाई ( पंजाबी ) 
महावीर मेगा प्याग में बारियाँ, 
राय सिद्धार्थ दा नंद ; 
त्रिशला देवी दो आँग्वों दा तारा में बारियां ॥टेका। 
जद दुनियाँ में हिसा बड़ी सो, दोन पयुआं पे बिपदा पड़ी सी, 
ज़ाल्मि लोका नु जुल्म गुज्ञारियां ॥१॥ महा: 
जिन जानो नहीं जिन बानो, उन ठानी पशू कुरबानो, 
घोड़े बकरे हवन बिच डारियां ॥२॥| महा ० 





६ ७४ ) 

डोन फशुआं दा कष्ट हरन न्‌, सारे जगादा कल्याण करन नूं+ 
तब वीर जिनेद्र पधारियां ॥३॥। महा० 

तिथि चैत सुतेरस प्यारी, प्रभु जन्मे जगत इितकारी, 
कुण्डलपुर में बधाई अपारियां ।॥४॥ महा० 

तिहूं छोकां में आनन्द छाये, आन भारत दे प्राण बचाये, 
बिच देशां दे ज़य ज्ञय कारियां ॥५॥। मद्दा० 

$शिव! मार्ग सर्वा न दिखाकर, हिंसा कर्मा न्‌ दुर हटा कर, 
दया धर्म सकल विस्तारियां ॥६।॥ महा ० 


८-चीर जन्मोत्सव गज़ल 

मह्दात्रीर जन्म उत्सव मिलकर मनाओ सारे। 

वर्धमान, वीर, सन्‍्मलि अति वीर नग्म प्यारे ॥टेकु॥ 
दोती थी घोर हिसा कंसा विकृट सप्रय था! 

जब धर्म नाम पर ही जाते थे ज्ञोव मारे ॥१॥ 
संद्वमं छुप गया था फेला था बाम मारग। 

जगांद्वार के हो कारण तब बोर जिन पधारे ॥०४ 
निधि चंत शुक्र तेश्स कसी वह खुम घड़ी थी । 

कुण्डल पुरो के अन्दर उत्सव के ठाठ न्यारे ॥३॥ 
राये सिद्धार्थ क घर जन्मे जगत के ईश्वर | ह 

त्रिशला के लाल प्यारे आँसों के ये मित्रारे ॥श॥ 
प्रभु बाल ब्रह्मचारी यौवन में दिक्षां धारो। 

करके कठिन तपस्या चराचर सका निहारे :६9 


डंका वजा दिया था जग में दुया धरम का। 
पाखंड को इटा कर शिव धाम को सिधारे ॥६॥ 
. स्वामी अगर न आले +शिव' मार्ग ना दिखाते | 
अन जाते फाषो सारे ये भारती विचारे ॥७॥ 
५ 
९--जीर स्तवन 
. “त्तञ्र-मादरे हिन्द्र की आरस्बों का सितारा गांधों 
बौर भगपानत तेरो आज शरण में आया। 
डिबु सहीां तेरे सि्रा ओर है कोई पाया ।टेका। 
सर्प ।चकरराल बना देव पराॉटशा कारण । 
दुख बल तेरा प्रभू चरणां से है. सिर नाया ॥१॥ 
राय सिद्धार्थ पिता फ़िक्र ज्ञा शादो को करी | 
आप इल्कार किया गाग नहीं मन भाषा ॥र॥ 
बाल त्रह्मचारों रहे तोस तरस तक घर में | 
अर यावन में मुनि बन के निज्ञानम ध्याया॥३॥ 
वर्ष बारह है करो धार तपस्या बनेम । 
बेहु इप्सर्ग सह ज्ञान है केबड पाया ॥४॥ 
भूल बेठे » सभी धर्म करम को अपने , 
मोक्ष जाने का प्रभु राह उन्हें दिखाया ॥॥ 
मारे जाते थे यहाँ धर्म के ही नाम पशु; 
* क्िसा सब दृर करी धर्म दया बतलाया हटा 
धर्म परचार किया तीस वरस तक स्वामो ! 
. करके उद्धार अमन आपने 'शित्र' पद पाया ॥७॥ 


(६ ६ / 
१०--बीर वाणी कब्बालो 
वोर वाणी पर हमें विश्वास छाना चाहिये । 
हो नहीं सकती गलत यह निश्चय छाना चाहिये ॥टेक!। 
जो प्रभू सर्व हितलकर वोनरागी हो चुके । 
कंसे दें उपदेश मिश्या शक्र हटाना चाहिये ॥॥१॥ 
है नहीं उसमें गुज़र कुछ पर्वापर के विरोध का । 
कोई परी तो ग्रन्थ पटुकर आज्ञमाना चाहिये ॥र॥। 
एकेन्द्री से पंचेद्रो तक हेवान क्‍या इन्सान क्‍या | 
सबका है कल्याण इसमें ना छुपाना चाहिये ॥३॥ 
सिह ओर हस्ती पशु भी तर गये संसार से 
हां मगर अद्धान का दिलमे जमाना चाहिये ॥श॥ 
इसका खए्डन कर सके ज- है भल्ठः किसकी मज़ाल | 
स्याद्रादों सिंह के सन्मुख तो आना चाहिये ॥॥॥| 
इसके सवस से है बनसा आत्मा पश्म-त्मा। 
तत्व हैं इ्सक निरात्य खात्न पाना चाहिये ॥६॥ 
देख कर सिद्धान्त इसके युरपी हराने हे। 
हरव् झेकोबो के लक्चर वेख जाना च.डिय्र ॥७॥ 
है यही सच्चा गुरू यारा उमारा आज कल । 
पक्ष ऑर अभिमान नज्ञकर सब इ.काना चाहिये ॥ ८ ॥। 
विश्व हितकारी हैँ वाणी बन्द कर रखना नहा ! 
हो सके 'शिवरम' तो सत्र का सुनाना चाहिये ॥ ६ ॥ 


मोर.-मि हरवर्ट वारन जोन इड़लेंड . सि, हमन जे को० वी० जर्मणः 


( ९१० 9) 


११--बीर भक्तों का कतेव्य ग़ज़ल कव्चाली 
-घीर भक्तों में लिखा दो सबसे पहिले नाम को। 
देश छेवा के किसो भी कर दिखादों काम को ।टेका। 
ज्ञाति रक्षा के ढिये गर हो ज़रूरत जान की ! 
है उचित उसके हवाले करदो तन के चाम को ॥ १ 
थे मोत हाय मर रहे हैं लाखों की तादाद में , 
उनकी रक्षा कीजिये सब देके घन ओर धामको ॥ २ 
है भछा उसका मरण जो (कौजिये अपने लिये । 
है वोह जिन्दा धर्म पे जा दे चुका है प्राण को | ३ 
बीर के उपदेस का परचार हो अपना मिशन | 
धुन यही हरदम रहें अब हर सुबह ओर शामको | ४ 
“है समय यह कार्य का बाते बनाना छोड़ दो ! 
नोजवार्ना का सुना दो जाके इस पेंगाम को ।। ४ 
शओोरता अपनो दिखादों बोर के गर भक्त हो 
क्यों लज्ञाते हो वृथा तुम अपने हनी नाम को ॥| ई. 
देश जाती धर्म सेवा का रहे मेरा परण | 
ऐसो बुद्धों दो प्रभू अब दास इस 'शिवराम' को |[ऊ 
१२--वौर स्मस्ण कव्वाली 
अब दीवाली सदा सबको मनाना चाड़िये ! 
बीर के सुमरण को हरगिज्ञ न! भुछान' चाहिये।कटेक|। 
“है मुनबारिक आज़ का दिन बोर के निर्याण का | 


( ११ ) 

गौसम गुरू के ज्ञान का गुण प्राम गाना चाहिये | १ 
इन्द्र देबों ने करी थी रत्न दीपक रोशनी। 

दीब माछ चल गया उत्सव मनाना चाहिये ॥ « 
यह खिलोने ओर हटड़ो रह गई भ्ूठी नकल | 

समोसरणको थी यह रचना रूयाऊ ढाना चाहिये ॥३ 
छक्ष्मी जो पूजते हो हर तगह पाखण्ड है। 

ज्ञान लक्ष्मी का तुम्हें पूजन रचाना चाहिये।। ४ 

निर्वाण के उत्सव समय पर सर्व जैंन समाज को । 

हो इकट भक्ति से छड़डू चढ़ाना चाहिये ॥ ४ 
फिर सभा कर के भविक जन गाइये बिनती भजन | 

वीर का जीवन चरित सबको सुनाना चाहिये || & 
वीर के छपकार को भूलो न भाई एक दम 

मार्ग 'शिव' बना गये जो उस पें ज्ञाना चाहिये ॥७ 


फफ्रेः६<* 


१३ --धर्म प्रचार 
नज्े >मर शम्म त्‌ काशा बुलाल मुझ 
डेफा जैन धरम का बज्ायेगे हम। 
सब को बोर का भक्त बनायेंगे हम ॥ टेक ॥॥ 

शेर--एकन्द्रो स पंचेन्द्री नक्क हैबान क्‍या इन्सान क्या, 

है यही सब के लिये ग्स्ता परम कल्याण का। 

चाण्डाल पापी को बनाना हे यही धर्मात्मा, 

इसके सेवन से हो बनता आत्मा परमात्मा। 


(१२ 


सब को मुक्तो का मार्ग बतायेगे हम $ इंका० 
शेर -हें अनादो जोब पुन्द्रलः घर्मार्मा काश काल, 
स्थाह्रादी फिलसका इसका निराला कर्मनाल। 
इसका खंडन कर सके जो है भत्ग क्रिमकी मजाल- 
इस पर विज्ञय पाई छिसाने वहम है भ्ृठा खयाल । 
येद्दी सत्रको चेलेख सुनायेंगे हम इंका:॥ २ 
शेर- प्राचीन इसको मानते है बार गड़ग घर निल्क, 
बुद्धि को नहीं जार है यह नत्व है इसका अलग । 
नास्तिकों कायर वताना पाप हे वबेज्ञा हनक- 
क्षत्रियों का धर्म है यह जुन थे चन्द्र गुपत। 
छाला ० जी को प्रमाण दिखायेगे हट || ईंक!८ 5 
शेंग--इस अहिसा तत्व का संसार मे सासी नहीं 
सामने इस धर्म के अब सिर झुक्रो हैं सभी। 
इसके धारण से कसा कायर कोट बनता नहीाँ. 
ज्ञो अहिसा का है पलक बोर सच्चा है बहो। 
यहीं *झि गामा' छाव लगायगे कस ॥ इंका- ५४ 
औ४>::<ः 
2४४--आत्म समस्बाधन 
तय रे सुन बावल मार कहे को ज्याडी बिदेश 


?२ सुन आतम प्यार सतरगुरे का उपदेस ॥ टैक.।। 


१ लाला लाजएतराय: 
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काल अनन्ना श्रमते ही बीता, 
भुगत रहू हो क्लेश || ४ रे सुन८ 
छाय गहा मिथ्यात अधेगो, 
भूल गह हो स्वदेश ॥ + रे सुन 
ज्ञान नेत्र से मार्ग निहारो, 
प्रभु का सुमर सन्देश ॥ ३ रे सुन० 
नशवराम” अपना हिल यदि चाहो, 
छाँड दो गग ओर द्रं प !। ४ रे सुन: 


4५ -संसार की असारता गज़ल 
दुनिया ना पायेदार से क्या दिल छगाया है। 
थाड़ो सी जिन्द्रगो पे क्‍्यां इतना व्ठुभाया है॥ टेक ॥ 
ओरों को मशना देख कर करता नहों खयाल। 
गोया हमेशा गहने का पद्ठा छिखाया है ।| ९ 
हो चुके ह सकट्ां व्यम्त्ीं बला थनी । 
आखिर में उनको कालने आकर दबाया है ॥ २ 
नेकी बदों सादे है दो यारो जहान में। 
ज्ञर है मनुण्य जन्म जो मुश्किलसे पाया है।।३ 
“शिवराम' रू खरीद कुछ मेला है चनन्‍्द रोज़ ! 
फिर बाद में पछताने से क्या हाथ आया दें।।€ 


- >मकिण - 


( ९४ ) 


१६--आत्म हित 
तर्ज--मेरे शब्भू तू काशी बुलाले मुझे 
घड़ी दो घड़ीं मन्दिर में आया करो, 
आकर धर्म कथा सुन जाया करो ॥ टेक ।॥| 
काल अनादि से भटक हाय रहे दुनिया में, 
अत्म और मरण के दुख भुगत रह दुनिया में। 
कष्ट नके के याद तो छाया करो ॥ १ घड़ो०- 
बड़ी मुश्किल से मिला मनुष जनम ये प्यारो, 
भोग विषयों में इसे ब्यर्थ न योंही ह्ारो । 
कुछ तो नेक कमाई कमाया करो। २ घड़ी० 
पुजा जिनवर की करो ओर गुरू को भक्ति, 
नित्य स्वाध्याय करो दान दी यथा हो शक्ति। 
तप संजम में चित्त लगाया करो।। ३ घड़ो० 
बोर शासन प॑ रहो प्रित्र सदा तुम कायम, 
घर्म साधन के लिये कुछ तो निकालो टाइम | 
शिवराम' प्रमाद हटाया करो ॥ ४ घड़ौ० 


१७---चेतावनी 
चाल --ज्ञान बेटा खिलापत ए देदो 
जिन चरनन चित्त ऊगाओ मत जनम ये व्यर्थ गैवांधो | टेक 


कोई पूरब पुन्य कमाया तब मानुष जन्‍म ये पाया। 
अब हाथ सु अवसर आया, यह जीवन सफल बनाओ ॥१ 


( १५ ) > 


श्रौँ 
काहै दुनिया के भोगों में रांच हाय खोये रत्न मय साँचे । 
मिथ्यात्व में कैसे माचे कुछ होश जरा अब लाओ ॥२ 
गुरू देव को भक्ति विसारी, स्वाध्याय तजों हिल कारी । 
रीतिदान की तुमने विगारी तप संजम क्यों न कमाओ ।३ 
तुमने परको है आपा माना नहों आतमराम पिछाना | 
सोचा समभ्ठा न अपना विगाना अब भेद विज्ञान जगाओ ४ 
सब जोग प्रिले सुखदाई कुछ करलो न नेक कमाई । 
तुम जैन कहावो भाई 'शिवराम' न नाम लजाओं (५ 


१८--जअरदान 
चाल यार खुद गर्ज़ जमाना है 

मुझे दो बल ऐसा भगवन। टेक 
ईन्ड्रिय ठग ओर दुष्ट कषाय काम क्रोध अभिमान । 

झट गहे घन ज्ञान इन्हों का मेट' नाम निशान ॥९ 
कवच अहिसा घारण करके छोड़ समता वान | 

पास जरा परमाद नआवे दूर भेज दुर्ध्यान ॥२ 
किलना ही बल क्यों न दिखाये कम उदय बल्वान । 

शक्ति अनंत प्रगट कर अपनी जीतू मोह महान।। ३ 
जग द्र्छ का स्वोज़ मिटा दें लेकर ज्ञान कृपाण । 

आतम कोष संभाल अपना हग सुख बीरज ज्ञान ४ 
पाय स्वराज्य अचलछ अविनाशों मुक्त पुरो निञ्रधान। 

होय ससवो 'शिवराम' करू नित शांति सुधा रसपान। £ 


१९--कन्‍्या प्रार्थना 
चाल -पूं जुल्म कर न ज्ञकित ठुत्फो करम के बदले 

भगवन मुझे सुशोलत: ब्रिद्यावतों बनाना । 

दोनों कुछों फी शोभा लज्ञावती बनाना।॥ 
बनवास में पतो का जिसने न साथ छोड़ा। 

सत शींल को विधाता सीता सतो बनाना ।! 
कुछ्टी पतो को पाकर सेवा से मुह न मोड़ा | 

बह धर्म कर्म ज्ञाना मंना सती बनाना ।। 
छोड़ा न शीछ हरगिज संकट सहे हज़ागों। 

ब्रह मनोरमा सुप्तद्रा (अखना सती बनाना ।॥। 
'शिवराम' भेप धर कर छुडक कर परोक्षा। 

सम्यक्त्व से इंगी न बढ़ रबती बनाना || 


२०--जीर स्तवन 
जय बोला जय बोला श्री ब्रीर प्रभु को जय बोलो ॥टक 
जज दुनियां में जुल्म बढ़ा था हिसाका यहां जोर बड़ा था । 
आप लिया अबनार प्रभु क्री जय बालों ॥२ हे 
पुण्य उदय भारत का आया कु-इलपुर में आनन्द छाया! 
हो रहां जय जय कार प्रभु की जय बोलो ॥ २ 
राय सिद्धारथ राजदुलार त्रिशला की आंधछ्यों के तारे! 
तीन छोक मनहार प्रभू की जय बोलो ॥।३ 
भर जोबन में दोक्षा धारोी राजपाट को ठोकर मारी । 


( २७ ) 
करो तपस्या सार प्रभू की जय बोछो ४ 
तपकर केवल ज्ञान उपाया ज़ग का सब अन्प्रेर मिटांया | 
. कोना धर्म प्रचार प्रभू की जय बोलो ॥५ 
., पशु हिंसा को दूर हटाया सब को “शिव मारग दरशाया। 
किया जगत उद्धार प्रभू को जय बोलो ॥£ 
>म्मरनिशि- - 
२१---उत्सव गायन 
होवे जय जय कार इओ ज्ञी के द्वार ॥ टेक 
सब जन भावों धिर को अझुकाबों मिलगुन गाबों भाजना भ्ावो, 
सफल होवे यह उत्सव हमारा करें सद्धर्म प्रचार । २ 
द्वेष मिटात्रे प्रेम बढ़ा स्व घटावें फैशन उड़ाबें, 
करें विद्या का जग में उन्नारा होवे समाज सुघाग। २ 
हिसा को टाले सत्य सम्दा्लें शोल को पार्ल नोलि पे चालें, 
भोजन वस्त्र हो शुद्ध हमारा, कर स्वदेश उद्धार ।३ 
सुखी हो सारा देश हमारा भारत प्यार। सत्र संसारा, 
फैट मेन धर्म दितकरारा 'शिवगाम' घर घर द्वार | ५ 


२२--भांडा। 
चालः--विजयी विश्व तिरंगा प्यारा 
प्राणो मात्र का रक्षक प्यारा मंशा ऊचा रह हमारा--टेक 
प्रेम भाव दशाने बाला शांतिसुधा बरसाने वाला | 
जग जन को हरघाने वाला घम अहिसा सब सुख्यकारा | १२ 


( ८ ) 

समता पाठ पढ़ाने वाला सेवा धर्म सिखाने वाल । 

सच्चा वीर बनाने वाला जिनमत सार जात द्वितकारा ॥ २ 
आओ वीर सभी मिल आंझो बीर पफ्ताक, यद् छद॒राओं । 

शान वह पहिली फिर दिखलाओ ऊँचा मस्तक रहे हमारा ॥॥३ 
वोर भक्त कदाने वाले अयना अब कत्त ञ्य संभाकों। 

देश धर्म को लाज रग्वालो करदों अपंग तन मन सारा ॥ ४७ 
इस भोडे को शीस झुकाओ वीर प्रभू के मिल गुन गाओ |! 

मंडा यह घर घर लहराबो 'शिव' मारग दग्शावन द्वारा ॥| ५ 


२३--युवक सम्बोधन 
चल:--रघुवर कोशिल्या के छाल मनी का यज्ञ रचाने वाले 

तुम सुनो हो जन कुमार क्यों नहीं जोश दिल्लां में छाते । टेक 
नहाँ कटा जन का राज हैं कहां श्रो मुनिरात् । 

नहीं दिखते पंडित आज जो कि अहिन्सा धर्म बढ़ाते ॥। १ 
दुक रखो पन की ओर करो दशा प॑ उसको ग्रोर । 

क्यां न मचाय समा का शोर देश को वेग जगाते॥ २ 
अचनी जाति पढ़ी मसघार वाका केन कर उद्धार । 

तुमको जगा न सोच विचार वेड़ सभों के आगे जाते॥ ३ 
कंसा छात्र रहा परमाद इसने तुम्हें किय। बरबाद । 

करके पिछली हात्यत याद क्‍यों नहीं दिल में टुक शरमाते ॥७ 
रक्‍खो आपस में तुम प्यार करदों विद्या का परचार । 

अबनों करो जीपर उपकार जीवन सफल किया हो चाइते। ४ 


( ९६ ) 
अपने सभी वुरे हैं काम हमने किया धर्म बदनाम । 
जो सच पूछो तो 'शिवराम' तुम हो जंनी नाम लजाते | 


 २४--चेताबनी 
चाऊ--सरोना काह भूछ आये प्यारे ननदाइया 
मेरे प्यार भाइया धरम काह छाड़ दिया ॥ टेक ॥ 
गुरु मन सवा शःम्त्र पठन निल पात्र दान जिन पृजा। 
ग्रहस्था का कत्त व्य यदी है ओर काम नहीं दूजा ॥ १ 
पहिने ताल बचत को स्वानिर राज़ नतजा ओओ राम | 
अब हे बेटे बाप मंगड़ते वीच अदालत आम ॥ २ 
शास्त्र सभा में निद्रा आवे धरम कथन न मसुडावे । 
लासर चोसरू खेल कुद में सारा समय गसवाँवे ॥ ३ 
खान पान आचार मिटाया तज्ञा स्वदेशी मेष | 
भक्ति भाव आ धर्म कम का रहा नहों ल्वलेश॥ ४७ 
देश धर्म ओ जाती दितका कोई तो कीजे काम । 
मानुप भव ओ उत्तम कुडको मुफ्त न रो शिवराम॥ ४ 
२०--कनन्‍्या विनय 
चाल-डसका खुदा भला करे 
विद्या बिना हें मुस्या शन्ना दिलादों हे पिता । 
यद्दों हमारी प्रार्थना हमको पढ़ा दो है पित्ता । १ टेक 
उपजे हैं एक ही गर्भ से भाई बहन ये हम सगे | 
फिर भेद भाव किस लिये हमको वता दो है पिता | २ 


(६ २० ) 


करते हो खर्च तुम रुप्ये बेशक बहुत दह्देज़ में। 

विद्या का दान क्‍या दिया हमको बतादो हे घिता | २ 
मत ओर रक्‍च कीजिये बिद्या का दान दीजिये । 

नारी का धर्म कर्म सब हमको सिखा दो हे पिता । ४ 
राजुल मजना चन्दना सीता सती मनोरमा। 

वो रेवती ओ चेलना हमको बनादों हे पिता। « 
हो जावें हम सरोजनो सत्यवती या पावंती । 

भैशवराम' देश भक्ति का पाठ पढ़ा दो हे पिता । , 


४ श स- 


2 २६--देशहित 
तुम्हें अब तो चखे चलाना पड़े गा। 

कि खटद्दर से तन को सजाना पड़गा || टेक 
कसरत भी होगी कते सूल घर का । 

समय न अकारथ गर्बाना पड़ेगा ॥ ५ 
ये हिंसा के कारण ह वस्त्र विदेशी । 

तुम्हें धर्म अपना निभाना पड़ेगा !| 
दयावान सज्जन न रेशम को छूये । 

उन्हें शुद्ध वस्तध बनाना पड़ेंगा।। 
ये भूकी हैं मरती जो विधबाये बहिन । 

तुम्हें सूत उनसे कताना पड़या ॥ 
डै फैशन ने नेशन को करदी तवाही । 

तुम्हें शब्ब्र॒ स्क्‍टर उठाना पड़गा ५ :. 


न 


] 


(६ 


सर 


( २९ ) 
ये शिवराम चर्बी है चक्र सुकर्शन | 
अरूरत पे इसको घुमाना पढ़ेंता ह :े 
ह हल 
२) 
चाल-उसका खुदा भला करे 
भरवत को शांत मूर्ति का दर्शन सदा किया करो । / 
ज्ञान वैराग्य का यहाँ शिक्षण सदा लिया करो ॥| टेक 
देखा कहीं है सच कहो ध्यान का फोटो यह अहो | 
कंसी है वीतरागता ध्यान जरा दिया करो॥ १ 
दुनिया की एश छोड़कर भोगों से मुंह को मोड़कर । 
स्वानम ध्यान है किय' ख्याऊ नो ये किया करो ॥ २ 
काम और क्रोध को सारकर राग ओर दें पको टाल्कर । 
ज्ञाना » लोका लोक रूब वाणी सुधा पिया करो॥ 5६ 
झादर्श है कल्याणरसाधथन पद निवारण का। 
शिवशाम' ज्ञान ओ ध्यान का पाठ यहाँ पढ़ा करो ॥ ७ 
ड 5< 
२८-- धरम प्रचार 
चाल प्रभु दीजे दौन अपनो हमें भक्ती का 
कोजे सत्य विचार मिल के सभी तुम भाइयो ॥| टेक 
यहां फेले पाम्वंड भारो, हये पंथ संकर्ड़ा जारी । 
कि जिनका बार न पार | मेरे भाइयो ॥ ९ 
कोई द्विसा में धर्म बतावे, कोई ग्यारा है स्क्‍समत सुनावे । 


/(( २२ ) 


बढ़ा जाता व्यभिचार--मेरे भाइयों || २ 

कोई कुगुरु कुदेव को माने, नहिं दया धर्म को जाने । 
भटकता है संसार - मेरे भाइयो ॥ ६ 

कोई गंगा से मुक्ति बताते, ओर मुर्दों का श्राद्ध कराते । 
हुवा अज्ञान प्रचार -मेरे भाइयों ० 

अब पश्षपात को छोड़ो, सतधर्म से नेहा जोड़ो ! 

जगत में जितमत सार- मेरे भाइयों || ५ 

यदि आतम हिल तुम चाहो. तो शरण जन की आवा। 

कहें शिवराम प्रकार मेरे भाइयों || ई 


०7०--मेजन संम्कार 
चाल - कबच्बाली 
जन संस्कार का उत्सव सदा शुभ हो सदा शुभ हो । 
घड़ी घन आजका अवसर सदा शुभ हा सदा शभ हो ॥ टेक 
ओ अरहत सिद्ध साधु धर्म मंगल जगत उत्तम । 
हमें इन चार का शरणा सदा शुभ हो सदा शुभ हो।।| १ 
हुवा गुरु देव का पृज्नन हवन विधि #न सुखकारीं । 
श्री जिन धरम को श्रद्धा सदा शुभ हो सद्धा शुभ हो ॥ २ 
जहां इनका भजन पृज्नन वहां दुस्ब का कहां दर्शन | 
नष्ट होते विध्न वाधा सदा शुभ हो सदा शुभ हो ॥| ३ 
रहे सुख शांति इस घर में बढ़े परवार धन सम्पत | 
दुआ शिवराम को दिल से सदा शुभ हो सदा शुभ हो ॥। ७ 


( २३ ) 


३०--कपाप निषेध 

चौछ-- (यार खुद गर्ज जमाना दै ) 
तजो तुम दुष्ट कपाये चार ॥ टेक 
क्रोध कपाय करो ना प्यारे यास्ों होय विगार । 
तन नाश अपयश करे ये बरी हो संसार | नज्ो० ॥ १ 
मान जगत में सुरा हे प्यार नशे मान से मान । 
जो तुम चाहो मान को ब्यारे मान तजो मतिमान। तज्जो०२ 
माया बिश को बेलड़ी यह उपजत यासे त्रास । 
पशु गति टायक दुष्टनी ये नष्ट करे विश्वास । नज्ञो०७ । ॥ 
छोभ दुग्बें! का मूल है प्यार कहा पाप क; बाप । 
दुर्गलि का कारण येही है व्याग मिट्टे संताप | नजो०॥। ७ 
चारों क्रपाथ जोव को प्यारे देते कष्ट महान | 
इनको त्यानों आज व तुम चाहो गर 'शिव' थान । रओ ०४ 


३१-- खेद 
चाल गजल 
हाय हटा गो £ माछा मकान अपना, घन धर्म स्थो रहे हैं 
भाई तमाम अपना | टेक || 
ऐ छक्ष्मी सपूता मरा चत करके देखो । 
हाय मिटा है ज्ञाता नामो निश्यान अपना. £ 
अपनी थी कंसी इज्जत हुई आज कंसी ज्िछत । 
निन्‍दक हुआ है अब,नो हर खासो आम अपना ॥ २ 
हा स्वार्थ लोभ में हम फंस कर हुए हें. अन्घे । 


( गछ७ ) 


पँसों में बेच डाला धर्मो इमान अपना ॥ ३ 
वह मान्यता तुम्हारी सुखानन्द सी कहां है । 
अब जी हज़रों में ही बाको है नाम अपना || ७ 
है बढ़ कहाँ लिजारत मित्रो जहाज़ अपने | 

. कल कर हमें दिवा दो व्यापार घाम अपना || £ 
अब मुल्क में तुम्हारे कितने हें कार खाने | 
मुहताज गैरों के अब ढकने को चाम अपना ॥ ४ 
तज्ञ कर कुरीतियां सद विद्या प्रचार कीज | 
इस ही में अब लगादो नन घन नमाम अपना. ७ 
शिवराम स्वार्थ तज्ञ टो कुछ कॉम की खबर लो | 

विन ज्ञानि सेवा के ये जाबस हगाम अपन! ॥| ८ 


३२->-सत्याथ देव 
चाल-कब्वालो 
कर कल्याण जीवों का वही इक देव सच्चा है 

' अताबे मोक्ष का रस्ला बहों इक देव सच्चा हे-टेक 
जा है। संत्ंज् हितकारी धर्म तपदेश का दाता: 
अठारा दोप वरजेत हो वही इक देव सच्चा है || २ 
सदानन्द शिवस्वरूपी हो न जग धंधा से कुछ मनल्य, 
नकता दो नहर्त्ता हो वही इक देव सच्चा है !; 
नहीं अंबतार धरता हो नहीं घट घट का व्यापी शो, 
मगर घट घट का झ्लाता हो वही इक देव रूख है।। ३ 


( २४६ ) 
जो गुण सागर अतुल महिमा निरंजन निर्विकारी हों, 
उसे पूजो उसे ध्यावों वही इक देव सच्चा है।। ४ 
कहो अरहन्त जिन उसको खुदा परमात्मा ईश्वर, 
कहो शिव राम गोड़ उसको वही इक देव सच्चा है !। ४ 


३३--सत्याथ गुरू कब्बालीः 
करे नित ध्यान आतम का वही इक साध सच्चा है | 
जो दे उपदेश आतम का वही इक साधु सा है।। टेक ॥ 
महा ब्रत पंच को धारे समिति पांचां को जो पाले । 
करी वश इन्द्रियाँ सारी बही इक साधु सच्चा है ।॥। 
बिषय आशा नहीं जिनके न कुछ आरम्भ से मतलब | 
हो ज्ञान ओर ध्यान का धारी वही [क साधु सच्चा है ।। १ 
जो कंचन कांच सम जान अरी अरू मित्र इक माने । 
तजे रागादि दुखकारी वही इक साधु सच्चा है ॥ २ 
जो प्रीपम में तप गिर पर जो एावस बकृक्ष के नीचे । 
शीत सागर के ऊंठारी वही वही इक साधु सच्चा है |। ३ 
घम दुश लाक्षणी घारे विचारे भावना बारह। 
परीषह जो सहे भारी वही इक साथु सच्चा हे॥ ७ 
उसी को सतठगुरू माना उसी का ध्यान उर आनो | 
उसी की भक्ति 'शिव' कारी वहा इक साधु सच्चा है ॥। ५ 


(५ रद 
३४--सत्याय धर्म कब्बालों 

दया पर धान हो जिसमें वही इक धमं सच्चा हैँ । 
स्वपर विज्ञान हो जिसमें वहो इक धर्म सचथ्ा है | टेक 
इकेन्द्रिय से य॑ वेन्द्रिय तक करो पट काय को रक्षा । 
यह आज्ञा जिसको ? भाई बढ़ी इक धर्म सच्चा है | १ 
कुमारग का करे स्व०डन बतावे मो$ का गस्ता । 

हू है आम न जिसको वड्ी इक धर्म सच्चा है ॥ २ 
कोई वादी प्रतिवादी उछंबन कर नहीं सकता । 
हो नय पार्ताण से साबिन वही इक शर्म सच्चा है ॥ ३ 
कहा जिनमत उस निमञ्रमन अहिसा या कहो सन्‍्मत | 
वह है परधान पटमत में वही इक धर्म सच्चा है। ४ 
वही सत शान हे ज्ञिसमें हा एस धर्म का वर्णन । 
उसे 'शिवराम उर थारों बढ़ा बस धर्म सच्चा हे ॥| ४ 


ला ८७ 
री न 


२३५--शहुल विनय दादरा 


कटी देखे हमार हैं नमो पिया । टेक 


पशु पुकार सुनो जब प्रभु ने तोरन से रथ फेर लिया | २ 
नमी फ्या को पदिचान यहो हें गिरनारीं पं ज्ञाक जाग छिया। रे 
नो भव रास्त्रो शर्ण प्रभु तुमने दुश में काहे विलार दिया। ३ 


दाथ जोड़ संदक या बिनब 'शिव' देवी कंवर का में शरण छिया। ७ 


( २७ 9) 


ई्‌., हे 





३६---राजुल विनय 
चाल-में बन ख-ड को जाऊ' मेरी माता 
गढ़ गिरनारी व ज्ञाऊ' मेरी माना ॥ टेक 
'पंच मह्दाब्नत अब में घरूगी यही मन सेरे भातारी माता । ५ 
मिलो मुमपे तुम संगक्ी सदर्का नेमी त्रिन कछुना खुद्दाता री माता । २ 
छाग्व कहो में तो एक न माने करूंगी संज्म नाता री माता | ३ 
में उप्र २ करू तप भारी कर्म हरू टुख्ब दासारी माता । ७ 
नेमी शरण “शिवराम' राहों अब बोदी ता हैं सुख्य दातारी माता । £ 


न्‍ 


३७--पडशलाओं का स्वागत गायन 
ढ # गजल +# 

आओ विद्याथियों सत्ब पन्यवाद आज गायें। 
अपने हिलपियां का साशीवद पाये ॥ टेक ॥ 
घन आर का दिवस है थन आज शुभ घड़ी है। 
श्री मान हैं पधारे फूठ न हम समायें। १ 
हो आपका थे साया हमको सदा मुवारिक। 
दिया ज्ञान का हो गौटात ये हो दुआ मनाये ॥ २ 
रहे आपको इनायन पाठ्शाला पे हमेशा । 
यह आरजू हमारी तरकों इसे दिलायें॥ ३ 
घन है उन्हीं का जीवन दोलत सफल है उनकी ! 
विद्या प्रचार आदी कार्मो में जो लगाये / ४ 
विद्या समान जग में नहिं दान ओर प्यारो। 
सिसका प्रकाण ऋणश्के अज्ञान तम हटाय ५ ५ 


( रप्य ) 


विद्या के जो हिलेषी फूले' फले' सदा वो। 
रुतबा बलन्द होबे 'शिबराम” दिल से चाहें॥ ६ 
३८--जाति दुर्भाग्य-गजल 
न ज्ञाने जन कोम की क्या होनहार है।!' 
चारों तरफ से हो रही कर्मो' की मार है।॥ टेक || 
जो कोम थी इस देश में सब से बढ़ी चढ़ी । 
हा आज मुरदा जाति में उसका शुमार है || ? 
चोदा घटे तेरा .रहे तेरा भी घट चले। 
दोसों बरस में खातमाहदाये तैयार है २ 
लीटर प्रीडर होगये इस क़ोम से निराश! 
रुनक दिलों पे होगई नफ़रत सवार है ॥ ३ 
कल शौक से खड़ा हुआ मेवा के वास्ने। 
वह आज शकले कोौम से हुआ बजेज्ञाग हैं| ४ 
क्तध्नता का छोड़ कर उपकार की कदर | 
हो ज्ञोते रहने का तेगा कुछ भी विचार है ।। ५ 
'शिवराम' स्वार्थ में पढ़ क्या मुर्दा बन रहे । 
जिन्दा है बोह जो कोम प हुआ निसार है | ६ 
३० -रक्षा बंधन चाल दादरा 
प्रति वर्ष सलोनो मनाया करो जो। टेक 
प्लेन धर्म का पर्व ये उत्तमसत्र ही को तो याद दिलाया करोज्ी || ९ 


( नह 
अष्णुकुपार महा मुनिवर के तप का महातम जताया करांजों | 
आदश लेकर विष्णु मुनि का आपस में प्रेम बढ़ाया करोजो || २ 
रक्षा करो मुनि सात शतक को रक्षा बंधनकों सब द्वी तंधाया करोजो । 
पात्र दान में धन को छगाओ गुरुओं का पूजन रचाया करोजी || ३ 
अान्‍थ्या समग्र 'शिवराम”' सभा कर कथा को उसकी सुनाया करोजो । 
४०---उपदेशक 
चाछ--यार खुद गर्ज जमाना है | 
धरम बिन कांन करे उद्धार ॥| टेक 
धर्म प्रभाव से मिलो हूं मित्रो सुख सम्पति भण्डार 
रोग रहित यह नर तन पाया, उत्तम कुछ अवतार || ५ 
ज्ञान ध्यान का अवसर पाया, दुर्लभ जो लंसार। 
भाग्य उदय से मिला है मित्रो, मनधर्म हितकार ॥| २ 
बज़ गाख फल भोगन प्यारे ज्यों किसा नज्ञग मांहि । 
तेंस भोगो भोग उचित तुम धर्म बिसाग नांहि।॥। ३ 
दव गुरू श्ल भक्ति करों नित दया धर्म चितधार , 
द्वान सुपात्रनि को नित दीज कोजे पर»“उपकार | ४ 
जल में थह्ठ में वन में रण में पढ़ जो संकट आन। 
धर्महि रक्षक होते तहां पर धर्म ऋर “शिव” धान ॥ ४ 
४१- स्तुति 
साल--सुनो २ मित्रो हम नाटक दिखाय | 
प्रभु थारे चरणां में सिर को झुकाऊ |। 
आहा दर्शन मिला. सब पातक हटा: 


( ३: / 
बलिहारी में जाऊ': में तुम गुण को गाऊ ॥ टेक || १॥ 
ठुमसा न कोई सुदेव जग में, डे हे जिनेश्वर कल्याणकारो!। 
तारण नरण हो तुम हों शरण हो, 
थारी नेम मु कठ गाकर सुताऊ ॥ १॥ 
चोर भोछ अरू पाया अधम जन पश्नी पशु हैं तुमने उभारे। 
तुम प॑ जो आये, सब दुख नशाये, 
त्याग प्रभु तुमको शरण किसकी जाऊं॥२॥ 
शिवराप्र' तेरा चरण का चरा करता है बिनती सुन लोजे इतनी । 
आवा-गमन से ज्ञामन मग्ण से, 
कृषा ऐसो काजे, छुटकारा में पाऊ ॥ ३ ॥ 
४२--करम वेचित्रय 
चाल --हाय बड़ो मुश्किक से कटती है रात । 
हाय सारे फँछा कम का द जाल, ज़रा देखाजी करके खयाल ।। टेक ॥ 
सुर नर सारे या से हे हारे, ऊर्श्य छोक जी मण्ण पदाछ ॥। 
हाड़ा लिहुं ज्ञग काने बहाल, हाय सार « ५॥ 
अजना सीता का जब दीना, सागर में डछछे श्रोपाछ। 
हा हा कट सडा सुकुमाल, हाय सारे ॥ २॥। 
कहाँ प॑ ज्ञाक' किसको सुनाऊ, विपता का अपना जी द्वाल। 
हा हा टेट़ी करम को ये चाल. हाय सारे ॥३।॥ 
'शिवराम! तेरा चरणन चेरा-जिनेश्वर तू दीनदयार। 
हा हा संकट से माका निकाछ--हाय सारे ।।४॥ 
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( ३१ 2 
४२--स्तुति 


चाल--तू ह्वितकारी नाथ जगत का महिमा तरी अपरम्पार। 
हे क्ृपसेश्वर चन्द्र जिनेश्वर शान्ति महेश्वर चक्रेश्वर । 
वीर जिनन्दा आर न्दकन्दा तोड़ भवफन्दा परमेश्वर ॥ टेक 
हम हैं. सारे चरण मम्कारे भक्त तुम्हारे सोर्थेश्वर । 
कशणाधारी पृरो सारो आंश हमारी ज्ञगदीइबा ।॥ २ 
महिमा अपार है तुमः नाम सार है 
कल््याणकार है सबको अधार है ; 
हम पर दया धरो आनन्द सुख्य भरो, 
'शिवराम' दुग्ब हरो इतनों करषा करों || २ 


न्पा 


2४-“--भजन 
नाम जिन्हों में “गांवों गुणानुवाद . 
देश भाग्त था यह सोता हां जगाया तूने। 
आवरू धर्म को खोता था बचाया तूने | टेक ॥। 
देश हित के लिये तन घन को किया है अपंण | 
पहिले हो आपको आदशे बनाया तू ने ॥ १॥ 
तप व संयम में नेरें आज नहीं सानी। 
गांधों अवतार हुये नाम ये पाया तूने ।। २ ॥ 
जाके अफरोका में सह सह के हज़ारों संकट । 
भारती भाँशियों दा कष्ट हटाया तूने ॥ ३॥ 


हिन्द का हाल जब ज्यादा बिगड़ता देखा। 
कि 


( डर ) 


शस्त्र सत्याग्रद का आप उठाया तूने॥ ४॥ 
शान्‍्तो का पहन कत्रचः हाथ अर्हिसा मंडा । 
ले असहयोग स्क्‍्डग युद्ध मचाया तूने॥ £॥ 
तोप तकले को बना चक्र सुदर्शन चरखा। 
मानचेस्टर किले का कोट गिराया तूने ॥६॥ 
अब सुना चाहते 'शिवश्यम' विजय का डंका | 
सोता स्वाघोनता को छिन में छिड़ाया तु ने ॥७। 


४७४५---भावना 

रात दिन हैँ भावना सारा सुखी संसार हो । 
जिन धर्म का परचार हो सत्र जीवों का उद्धार हो | टेक |। 
हो न हिंसा रंच भर अरू सत्य का व्यवहार हो। 
चोरों ज्ञारों हो नहीं संतोप शीड अपार हो ॥ १॥ 
त्याग दे' सब क्राध को नहिं. मान अश्व सवार हो। 
नहिं छछ को अब व्यापार हो ना छोभ भी दुःब्कार दो ॥२॥। 
जितने जग के जोब ह सत्र से सभो का प्यार हा! 
गुणिन्ननों को देखकर हिये में इप अपार हो || ३ |। 
दुशखखि जता को देखकर चित्त में दया सच्चार हो। 
दुष्टो पायो जाब से माध्यस्थ भात्र विचार हो । ४ ॥ 
देश में बरतने कुशछ गाज़ा प्रज्ञा दिनकार हो। 
कहते बीमारी भगे सुख शान्ति का विस्तार हो ॥ ५ ॥ 
शास्त्र का अभ्यास हो अर संगति सुखकार हो। 
सत्त ज्ञन के गुग प्रहू प्रिय बैंन आत्म जिचार हो ।| ६ | 
शिवराम' जोवन धन्य हो तुक से जो पर उपकार हो। 
तन से तेरे तप सार ही इस जग से बेड़ा पार हो ॥ ७ || 
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शिवराप्म पृष्पांजलि अंक ? 


#2 २७ बा 
हकरिः पुस्तकें 
इसमें जाति सुधार तथा ध्मप्रचार 


के ४४ जोशीले भजन हैं कागज़ तथा टाइप बड़ा सुन्दर 
और साफ है। मूल्य कवल <-) मात्र । 





शिवराम पष्पांनलि अंक २---ये पुस्तक पहिन्डे बोर पुष्पांशत्ठि 


शिवराम 


के नाम से प्रकाशित हुई थी, ज्ञो बहत ही शीघ्र हाथों हाथ 
उठजाने और ग्राहकों की अधिक मांग होन से पनः प्रका- 
शित को गई है | इसमें पहिले की अपेज्ना करीब तिगुन 
भजन हैं बढ़ उत्तम और लित्ताकर्पक ई । मल्यमात्र ढाई 
आने । 

इसमे नह नज़ंपर धर्मप्रच।र 
ज्ञानि सुघार, सथा गकहर आह स्वदेश प्रेम के भा उत्तमों- 
न्षम भजन छुपे हे. कागज़ टाईप आदि सर्वोत्तम है| मुल्य 
#)॥ मात्र । 





शिव गाम् पष्पांजलि अंक ४ --भी झांध्र छपकर भज्नन प्रेमियां 


को आनंद प्रदान करेगा | 


मुनिसंतर भननावली ---जिसमें आचार्य श्रो शांतिसागरजी तथा 


सुनिसंध सम्बन्धी उत्तमोत्तम भजन प्रकाशित हये हे. के वल्ट 
कुछ प्रतियां हो बाको रहगई हें । मूल्य आधआना । 


नोट -इकद्ढी पुस्तके मंगाने बाल्श को उचित कमीशन दिया जावेगा 
थोड़ी पुस्तक मंगाने वाल को टिकट भेजना चाहिये। क्‍यों 
कि वी. पो. से मेजने में बहुत स्व आता है। इसल्ट्यि कई 
बार आईग को आज़ा का पालन करने में उपेश्ञा करनी 
पड़ती है । निवेदक 


पुस्तक मिछल का ठिकाना मास्टर शिवरामर्सिह मेन 


शिक्षाप्रचारक ( रोहतक ) 


; !ः | 20 ४ ढ़, म.॥ '्‌ ५ करन लिन 
“0 प्रफ €<+--$27/#&<_ह 


४ /(' ५ व सी. लिलर 
१ परमाष्ठ पद्यावद्धा 





लेखक--- 


परयेष्टीदास जेन स्यायतीर्थ 


शि 


शित्र 


शिवः 
पुनिर 


तौट - 


तक 


जज शत भा डा का मा था 9 शाला सना ख्रग्ा था मरा # ० था हा माह #यगक 


ब्ड्थाशनमाक हन-ज जा हाज़ाह्आ जमा दाता थ था # # करत # था थक 


ब्क 


8३ पक >उोड 
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गड परमेष्विनेनम : 


परपेष्ठटि पद्यावली 


लखक-- 
पंडित परमेष्ठीदास जैन न्यायतीर्थे, सुरत । 


- जा ई*प अऑजज-ज-: 


प्रकाशक 


जौहरीमल जेन सर्सफ 
दरीबा कलाँ, देहली । 


प्रथमवार ( सन्‌ १९३२४ ! मूल्य 
१८०० ; बीर निवाण संबत्‌ २४६० +-) 


अाज का+- ६७.०... “-क--- - 


गयादन प्रेस, बाग दिवार देहली में छुपा । 
बबू्‌ 


० आप शा मा का का # का वा श्राफा कह का जप # भा का मरा क आजा का ७ अब का माह ७ पा का जा उह क' नं 
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जआाश्राधाज आया. ४ काका कक शक आ:कका 3 आज फाक व ७ आक का # आकाआाक भा कर कक आला न ० आम 9 पा कजाफ सं क क ० आओ क 


> 


नम्र निवेदन ! 


यह बात सूर्य के प्रकाश जैसी सत्य है कि न तो में कोइ कवि 
हूं और न कविता करने का मुझे ज्ञान ही है । फिर भी विद्यार्थी 
अवस्था में ओर उसके बाद भी कभी कभी प्रसंग वश जो तुद. 
बन्दियां किया करता था उन्हीं का कुछ संग्रह आज आपके सामने 
रखा है | इस 'पद्मावली' में पद्म की हष्टि स अनेक भजें होंगी. 
उनकी चिन्ता न करके मेने तो मात्र अपने हृदयगत भावों की है 


तुकबन्द्ी कर डाली है | इसलिए में क्षम्य हूं ! 


मुर्मे विश्वास हैं कि युवक्र बंग इस 'पद्मातर्ती से लाभ 
उठायगा | वीग्जयन्ती, रक्षावंधन, दीपावत्ती, हाजी, पयंषणण पर 
तथा अन्य सामाजिक. घामिक एवं गष्ट्रीय अबसरों पर इसके 
प्रासंगिक पद्मयों का उपयाग हो सकेगा । इसमें कुछ ख्थियोपयोर्गी 
पद्म भी हैं । श्रीमान लाला जौहरीमल जी सर्गाफ का में आभार 
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हूं कि जिनके प्रयास स यह 'पद्मावली' प्रगट हो गहीं है । 


चंदावाड़ी-सु रत दा मं ५ 
हिला ( पग्मष्रदास जेन न्यायतीथ | 
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परमेष्ठचिने नमः । 


परमेष्टि पद्यावली । 


््व्द्िष्ल्स्डः 


वीरूविनय । 


बीर प्रभु शीघ्र करो उद्धार । 

महावीर मम मंकरी नेया, अटक रही मकथार । 

पार लगादों नाथ एक बस, तुम ही हो पतवार ॥ वीर ०॥ 
ज्ञान नेत्र मुंद गये पाप का, जमा निविड़ अंधयार । 

हित का मार्ग सकता नाहीं, कहाँ मोक्त का द्वार || वीर ०॥ 
है सन्‍्मति अब सन्मति दीजे, कीज नहों अवार । 
करुणानिधि लीजे उतार अब, भव का बोकअपार |।बीर ०॥ 
में तो दीन दुखी हूँ स्वामिन, तुम करुणा भंडार । 

इन पापी कर्मो का भगवन्‌ , केसे हो संहार ॥ वीर०॥ 
एक वार हस्तावलंव दो, हो जाऊँगा पार | 

है अतिवीर वीर हो जाऊँगा, लो तनिक सम्हार ।|बीर ०।। 
मोक्त गये हो गये बष हें, पूरे ढाई हजार । 
वद्धमान भगवान “दास ''को अब तो कीजे पार ।।बोर ०॥। 
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२ परमष्छि पद्मावली 


महावार का शुभ सदश ! 

धमं वही जो सब जीवों को भव से पार लगाता हो । 
कलह द्वप मात्सय भाव को कोर्सो दूर भगाता हो ।। 

जा सब का स्व॒तत्र हान का सच मांगे बताता हा । 
जिसका आश्रय लेकर प्राणी सुख समृद्धि का पाता हो ( १॥ 
जहां ब्ण से सदाचार पर अधिक दिया जाता हो जोर । 

तर जाते हों जिसके कारण यमपालादिक अजनचोर ।|। 
जहां जाति का गब न होवे आर न हो थाथा अभिमान | 

बही धर्म है मनुज् मात्रको हो जिसमें अधिकार समान ॥२॥ 
नर नारी पशु पत्ती का हित जिसमें सोचा जाता हो । 
दीन हीन पतितों को भी जो हप सहित अपनाता है ॥ 
सत्य अहिसक जन धम में यह बिशालता होती है । 
किन्तु खेद ह मेन जाति निज भान भूलकर सोती है ॥३॥ 
ऐसे व्यापक जेन थम से परिचित करदों सब संसार । 

धर्म अशुद्ध नहीं होता है खुला रह यदि सबको द्वार ॥ 
घमं पतित पावन है अपना निश दिन एसा गाते हो । 

है लेकिन आथय आप फिर क्‍यों इतने सकुचाते हो ॥४॥। 
प्रेम भाव जग में फेलादो करा सन्‍्य का नित व्यवहार । 
दुरभिमान को त्याग अहिंसक बनो यही जीवन का सार ॥ 
तंगदिली को त्याग धरम अपना फेलाद। देश बिदेश । 
“दास ध्यान दना इस पर यह महावीर का शुभसंदेश ॥५॥ 


पर्मष्ठि पद्मावली ्‌ 


महावीर-जयन्ती । 

जब चौतरफा भूपंडल में साम्राज्य पाप का छाया था । 
अज्ञान और पाखणडों का सारे ही जग में पाया था ॥ 
सबलों के अत्याचारों से निबेल दुख लाखों पाते थे । 
अरू मृक पश तक वेचारे य॒ज्ञों में होमे जाते थे ॥१॥ 
तब महावीर का जन्म हुवा सब तितर वितर पाखंद हुये । 
सब पाप और अस्याचारों के क्षण भर में थे खंड हुये || 
जो सारे जग को सुखकर था उनने ऐसा उपदेश दिया | 
अह वहते हुये अनेकों को अज्ञान धार से पार किया ॥२॥ 
निष्कंटक मार्ग इधर को है है पश्िक उधर को मत जाओ | 
भगवान वीर के अपतिहत शासन की छाया में आओ |। 
अब तक तो भूल रही भारी तुम्र मारे मारे फिरते थे । 
जाते थे जिधर वहां पर हा ठोकर खा करके गरिस्‍्ते थे ॥३॥ 
पर भाग्योदय से आज अरे इस सन्माग्ग को पाया है। 
आओ आओआ। बेठो भाई यह कैसी शीतल छाया हैं॥ 
यह वीरों का हे मात यहाँ आकर जो तेज दिखाते हैं । 

वे कर्म काट कर क्षण भर में बस महावीर हो जाते हैं |।४॥ 
जितना करले उतना भरले है पराधीनता लेश नहीं | 
इखर फल देन वाला है यह तो इसमें उपदेश नहीं ॥ 
उन्नति अवनति है निजाधीन यह जिन शासन में गाया है । 
सच्ची स्वतंत्रता का देखो यह “द्ास'' सुपाठ पढ़ाया है ॥५॥ 


परमेष्ठि पद्यावली 


रे वीर जयन्ती ! 


सुलग रही है जब समाज में भीषण भट्टी पापों की। 
जला रही ज्वालायें अबला दीनों के संतापों की ॥ 
तब क्या वीर जयन्तीके व्याख्यानों से होगा कल्याण ? 
अथवा दो दिन के उत्सव से होजावेगा क्‍या उत्थान ॥ 
हर हर ९ 
जब समाजके श्रीमानोंकों अपने धनका है अभिमान | 
बने पंच परमेश्वर फिर भी नहों न्यायका है कुछ ज्ञान ।। 
चाहे जिसे बना देते हैं पतित और पावन बे लोग । 
मगर लड्डवों के भीतर भी रहता है कुछ अनुपम योग ।। 
रथ हु >< 
ऐसे समय विचार कीजिये क्‍या कतेव्य हमारा है। 
उनका अब उद्धार कीजिये जिन्हें न कोई सहारा है ।। 
शंखनाद कर शुद्धि मार्ग का उन लोगों को अपनाओ | 
सच्चा साहस करके उनको निजसमाज में फिर लाओ || 
रे ९ 2 
जब तक ऐसे काये न होंगे क्या उत्सव से होना है । 
यह तो बस प्रतिवर्ष हमारा एक निरथंक रोना है। 
अब है युवकों! वीर जयती पर कुछ करके दिखलाओ। 
दास' बहुत हो चुका न अब वह गीत पुराने ही गाओ ।॥। 


परमंष्ठि पद्मावली 


वीस्सस्‍्तुति । 
हे वीरनाथ भगवन्‌ ! आपत्ति आ रही है । 
.. मैया हमारी देखो किस ओर जा रही है ॥| 

जिस ओर देखता हूं कोरे उधर से आते। 

चकर लगाये कितने नहिं पार पा रही हैं || १ ॥ 
है वर्दधमान स्वापिन ! हम थक चुके बहुत हैं | 

धर वेष नित्य नृतन विपदा सता रही है ।। 
संसार यातना को हम सह चुके हैं भारी । 

डॉगी प्रभो! हमारी विपरीत जा रही है ॥ २॥ 
कितने सहें कहो अब दुख एक हो तो सहलें | 

सिर पे विभो ! हमारे आपत्ति छा रही हैं ॥ 
नहिं एक पूर्ण होती विपदा हमारी स्वामिन ! 

तब तक तो दूसरी भी सजधज के आ रही है॥३॥ 
जावे कहाँ कहे जो रक्ता करे हमारी | 

तेजी के साथ दुनियां उल्टी ही जा रही है ।॥। 
दवा प्रभो ! में ड्बा जल्दी उभार लीजे । 

हे वीर! “दास'' की अब यह जान जारही है ॥४॥ 


ध््‌ परमे छ्वि पद्मावली 


चेतावनी । 
जेनियो चेतो अब इक बार ।। 
तुमको अब तक ख्याल नहीं हैं, 
मांगे कहों अरु चाल कहों है | 
सम्हल जाओ देखो अब भी पर रखना:तनिक सम्हार। 
दशा तुम्हारी होगी कसी, 
रही चाल यदि आग ऐसी | 
बहुत कठिन हो जावेगा पाना फिर अपना द्वार ॥| 
भाई से भाई मिल जाओ, 
चले साथ हम सबवही आग | 
जानकार जो हम में हैं करले उसको अगवार || 
नहीं अगर मानोग ऐसा, 
मन आया तानोंगे रूसा | 
फल होगा बस यही रहोगे पड़े अरएस मझार ।। 
इसी लिये भगड़ा अब तोड़ा, 
बिछुड़े बंधु “दास” सब जोड़ो । 
जय बोलो भगवान वीर की होगा बेड़ा पार ॥ 


्का 
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परमेष्ठि पद्यावली ऊ 


समाज-नेया । 

है वीर नाथ भगवन ! अब तो इधर निहारो। 

नया समाज की यह अब वेग ही सम्हारों ॥ 
लोगों के कोसने से मल्लाह छोड़ बेंठ । 

निश्चित हो रहे हैं मुंह हाय मोड़ बेठे ॥ १ ॥ 
फिर भी अनेक पापी उत्पात कर रहे हैं । 

मिमरी अनाथ नेया पत्थर से भर रहे हैं ।। 
कुछ खेचतान करके धक्के लगा रहे हैं | 

रक्षक को गालियां दे कोसों भगा रहे हैं | २॥ 
दुखिया समाज भोली वश इनके हो रही है । 

मुंह आंसुओं से अपना दिन रात थो रही है ॥ 
घड़ियां दुखों की गिन गिन कर स्वांस भर रही है । 

रक्तक नहों है कोई असहाय मर रही हैं ॥| ३ ॥ 
लाखों विपद हिलार आती हैं अब बचालो । 

हा डूबती है नेया प्रभु वेग ही सम्हालो ॥ 
साये हुये मुसाफिर मलल्‍्लाह जाग ज्ञाओं । 

अस्तित्व ' दास अपना मिलकर सभी बचाओ ।।७॥ 


>्््ाणा हज > 
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नवयुवकों से ! 
आशा नवयुबको तुम से है, कुछ करके काम दिखाओगे । 
अज्ञन ओर अत्याचारों को, जग से मार भगाओगगे ॥ 
हालत जो नहों सुधारोंगें, तो यह समाज मर जावेगी । 
रह सकती अमर अगर अब भी, हस्तावलंब तब पावेगी | 
2५ >< हर 
इन ऐश और आरामों को, तज स्वार्थ त्याग करना होगा । 
सच्चे सुधार के हेतु तुम्हें, हंसते हंसते मरना होगा ॥ 
इन अच्छे सुन्दर कामों में, तो विध्न अनेकों आवेंगे | 
पर देख तुम्हें कटिवद्ध यहां से, शीघ्र कूच कर जावगे ॥ 
2५ ट हर 
देखो पर ध्यान रहे इतना, जो कुछ भी हो सच्चा करना | 
हो जग में धर्म प्रसार, काये एस करने से मत ढरना ॥। 
संगठन बना करके पक्का, सिद्धांत प्रचार करो जग में । 
है “दास! आश ऐसी हो, सब आजावेंगे सच्च मग में ।। 


परमेष्ठि पद्मयावली ९ 


शिच््जिजजि जज जल + जी जजिज-जज> -« जल >> ++5 फल आल जे की अल 





नगई! 
जैनियो ! नींद ये अब तक भी तुम्हारी न गई । 
वार लाखों सहे पर हाय खुमारी न गई ॥ 
कौन कहता हैं कि अब आपकी उन्नति होगी। 
देख ऐसी दशा जब तुम से सुधारी न गई || १॥ 
2 >( >< 
आपसी द्वृष में निज शक्तियां खोते अफसोस । 
कोशिशें होके भी जड़ फूट को मारो न गई ॥ 
हाय तेयार हो ले पक्त का पापी खंजर । 
दोनों मिट जायेंगे यह बात बिचारी न गई ।। २॥। 
4 # £ 
में ही सब कुछ हूं मगर दूसरा अज्ञानी है | 
आज तक बासना खोटी ये बिसारी न गई |। 
“द्वास”' यह कौम रसातल को चली जावेगी | 
गिरती हालत ये अगर जल्द सुधारी न गई ।।३ ॥। 
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रहे न रहे । 

जेनियो ! शान तुम्हारी रहे रहे न रहे । 

धमं अरु जाति हमारी रहे रहे न रह | 
खूब ही मौज करो भाई तुम्हारे रोवें । 

नाम धन धाम भी उनका रहे रह न रहे ॥ १ ॥ 
आज तक क्या हुवा अर हे रहा आगे होगा । 

क्या तुम्हें इससे है यह दिन रहे रहे न रहे ॥ 
नीच से नीच भी जब काम बढ़ी जाती हैं । 

सोलों तुम रात ये बाकी रहे रहे न रहे ॥ २॥ 
खूब मन मस्त रहो खाझ। पिग्नो सो जाओ | 

ऐश का यह समां बाकी रहे रहे न रह ॥ 
देश के बेष से तुम का कहें। मतलब क्या है | 

सत्व संसार में उसका रहे रह न रहे ॥ ३॥ 
स्वार्य पापण के लिए धार्मिक्रों को ठकरालो । 

उनका नामी निशां चाहे रहे रह न रहे ॥ 
खुद भी करना नहीं इस धरम की सेवा देखों | 

“दास”! हे नाश या बाकी रहे रद्द न रह ॥४॥ 
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सावधान ! 
सुम्ति का होगा कब संचार । 
आपस में हम हाय लड़ रहे । 
भाई भाई खूब भिड्ट रहे।॥ 
अपनी हठ पर लोग अड़ रहे, 
केस हो उद्धार || सुमति० ।१॥ 
बिगड़ गई हालत समाज की, 
दशा हुई है कोाढ़ खाज की । 
कथा कहो क्‍या कहें आज की, 
बहत नयन से धार।। सुम्ति०॥।२॥। 


पुजते ढोंगी आज यहां हैं । 
सत्यासत्य विवेक कहां हैं । 
हठ इंपा छल जहां तहां हैं, 
विपुल द्रेप भंडार || सुमति०।।३॥। 
आगम शुद्ध मिटा जाता है, 
मन में जो जिस के आता है | 
वही गीत निर्भय गाता हैं, 
केसा अन्याचार || सुमति० || ४ |। 


रचा किसी ने चचा सागर, 
दान विचार बिपेली गागर ! 
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भसुयप्रकाश' तिमिर का है घर, 

रचे त्रिवर्शाचार ॥ सुमति०॥ ५॥॥ 
इनने है मिथ्यात्व जगाया, 
केसा क्रर कलंक लगाया । 

धममं कम को दूर भगाया, 

नहीं विषेक लगार ।। सुमति० |।६॥ 
हमने जिन्हें हितेषी माना, 
पंडित अथवा गुरु पहिचाना । 

स्वार्थ उन्हीं ने मन में ठाना, 

इनके पतित विचार ।। सुमति०।।७॥। 
अब तक जेसा धोखा खाया, 
फल वेसा समाज ने पाया। 

सावधान का अवसर आया, 

अब तो होश सम्हार |सुमति०॥|८॥। 
श॒त्र मित्र को अब पहचानो, 
कहां होंग है यह भी ज्ञानों । 

जहां सत्य है उस को मानो, 

देखो तनिक विचार ।।सुमति ०॥६॥ 
बहुत होचुका है मन माना, 
नहीं ढोंग का रहा ठिकाना | 

अब सचेत जेनो होजाना, 

“दास” इसी में सार ।।सुमति०।।१०॥ 
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चेतावनी । 
जागो जागो नहीं पछताओगे, 
गया मौका नहीं फिर पाओगे ॥ जागो जागो? ॥ 
#३ 4 2 
क्यों पड़े हो सुस्त तुमको कुछ खबर अपनी नहों । 
देखते ही देखते स्वाह्य न हो जावे कहीं ॥ 
फिर तो रोओगे झरु चिल्लावोग ॥ जागो? ॥ 
९ 4 >> 
सच कहो क्‍या आज तक तुमने विचारा है कभी | 
होश या बेहोश हैं या मस्त सोते हैं सभी ।॥। 
अपना नामों निशां खोजाओगे ॥ जागो० ॥ 
2९ 2 ८ 
घूमते चारों तरफ हैं चार डाकू आनके | 
आपको सुध भी नहीं सोते दुपट्टा तानके ।। 
हाथ मलते ही बस रह जाओगे ॥। जागो० ॥ 
् >्‌ 7 
अब उठो फिसले हुये यह क्रांतिका युग आगया | 
“द्ास'' आंखें खोलकर देखो अंधेरा छागया || 
हाथ मलते ही फिर रह जाओगे ॥| जागो० ॥ 
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वीरान किया । 

जैन वृष बाग तेरा किसने हे वीरान किया। 

फूल फल पत्तियां डाली चबा बेमान किया ॥ 
वागबां जो कि थे उनने ही इसे खाया है । 

जागते धर्म की जड़ काटके बेजान किया ॥ १ 
आर कितना कहें क्या क्या अभी जो चाल चली । 

सत्य परचारकों को खूब ही हेरान किया ॥ 
धर्म जड़ खोद के मद्दा भरा उस में भारी । 

था अमन चेन वहां किसने हैं सुनसान किया | २|। 
पाप पत्थर उठा धुन मस्त हो एसे फेंके | 

कूजती कोकिलों को तान से बेतान किया ॥ 
देखते देखते केसा चमन किया जंगल । 

वेष रख शेरे बबर स्थार का सा काम किया ॥ ३ ॥ 
शोक इतने पे अभी सो रह सोन वाले | 

पाप आचार से संसार को अब्जञान किया ॥ 
“दास” को आश हैं जल्दी से सम्हल जाओगे । 
सवए्ट पाखणड के कर सन्‍्य का जो ध्यान किया ॥। ४ 
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हमारी दशा । 
जे-नो जागो अब नेया यह, मंभधार डूबती जाती है ।! 
न-श गया परम अरू कम सभी, लख करके फटतो छाती है।। 
। ७ | छठ छठ 
जा-गे जो अगर नहों अब भी, तो सबे नाश हो जावेगा। 
ति-ल भर भी शांति नहों होगी, आतंक महा तब छातबेगा ॥ 
ह&] १ प्ठ 
का-रण जब अत्याचार अधिक, भूमंडल में हो जाते हैं । 
क-रतृते लख पापी जनकी, बस धमे वहों सो जाते हैं ॥ 
छठ ! «- | छ 
रा-ना अब होगा अगर नहों, भाई कुछ सोचोग मन में । 
सु-स्ती को छोड चेत जाओ कुछती फुरतोी लाओ। तन में ॥। 
(&। छ के 
धा-रक हो जेन धम के तो कुछ ऐसे कम करो जग में | 
र-स्ते में “दास! लगे सब भी आजाब इस सच्चे मग में॥ 
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हमारी दुदंशा । 


हा हा | हमारी अब दशा पति दिन बिगड़ती जा रही । 
वह ज्ञान ध्यान रहा नहीं कैसी अविद्या छा रही ॥ 
है प्रेम आपस में नहीं अब स्वार्थ दूना बढ़ गया | 
अविवेक और कुकर्म का हा भूत कैसा चढ़ गया ॥१॥ 


भाई हमारे मर रहे भूखे हमें चिंता नहीं । 

फिर भी दशा अच्छी रहे कहिये भला सम्भव कहीं ॥ 
अब दासता ही दूसरों की देखिये स्वीकार है । 

है घृणा देश समाज सेवा से हमें धिकार है ।।२॥ 
इच्छुक उपन्यासादि के ही लोग बहुधा होगये। 
प्राचीन उस इतिहास के ज्ञाता सदा को सो गए ।। 
धन बल तथा विद्या सभी से हीन होते जारहे । 
अज्ञान सागर में हमारे वंधु गोते खा रहें ॥३॥ 
झाकर यहां पर दूसरे असहाय हमको जानकर । 
अपने बिदाते जाल हैं अव्ान पक्तो मान कर |! 

ऐसी दशा आगे रही तो एक दिन बह आयगा । 
हा! “दास” भारतवर्ष का बस नाम ही मिट जायगा ॥४॥ 
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नींद पूरी हो चुकी । 

अयि जाति जेनी जाग तू अब नींद पूरी हो चुकी । 
इस नींद में धन धर्म जन लाखों करोड़ों खो चुकी ॥ 
हतवीय जेनी हो गये बाकी नहों कुछ जोश हे । 
ठुकराये जाते हैं सदा फिर भी नहीं हा ! हं'श ह ॥१॥ 
माता बहिन अरू बेटियां कैसी सताई जा रहीं। 
सलाम होन के लिये धमकी बताई जा रहीं ॥ 
टुकड़े किये हैं मृ्तियों के हाय ! अत्याचार है । 
चुपचाप अब जीना तुम्हारा जेनियों बेकार है ॥२॥| 
अब भी सम्हल जाओ उठो तुम बीर की संतान हो । 
पहिले बचाओ धम फिर पीछे बचाओ जान को ॥ 

हो धमे का अपमान फिर जीना न जीना एक हैं । 
इपत बात को वे जानते जिनमें कि ज्ञान विवेक है ॥३॥ 
गायन नहीं यह भाइयों ! पर हार्दिक दुख भाव हैं । 
अ्न्याइयों द्वारा किये हा मार्निकि यह घाच हैं ॥ 
अंतिम निवेदन आप से अब होश में आ जाहये । 
फिर से समय उस वीर का अब “दास'' जग में लाइये॥७॥। 


रे हे रे ३5 
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जिनवाणी माता से ! 
सदा दिन एक से माता फिंसी के भी नहीं रहते । 
जगत उत्पाद व्यय धोव्यात्मक हे ऋषि यही कहते |। 
गये दिन वह ि जब तेरा जगत भर में उजाला था। 
करोड़ों अज्ञ जीवों को भवोदथि से निकाला था ॥१॥ 
मगर अब केद करके है रग्वा माता तुझे ऐसे । 
अरे! बाहर निकलना है कठिन अलमागियों में से ॥ 
स्वयं उद्धार होने को तरसती है अंधेरे में । 
पड़ी है स्वार्थियों के आज अब तू मात घेरे में ॥२॥ 
परम तीर्थेश से तेरा हुआ अवतार था माता । 
घुनी गणधर ऋषीखर संघ्र गरश तेरे सदा गाता ॥ 
मगर अब आज हें माता ! दशा तेरी निराली है ! 
स्वार्थियों न बनाई <रति तेरी खूब काली है ॥३॥ 
सहाया अरू गलाया दीमकों से भो खबाया है । 
नहीं परवाह हैं तेरी अजब स्वार्थ समाया है | 
मगर युवकों के दिल में दद अब तेरा सताता है । 
हुई है “दास” का आशा ज्ञमाता ठोक आता हैं ॥४।॥। 
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. समेप्टिपयाबली ५ 
विष्णकुमार ! 


जयति जय प्रुनिवर विष्शुकुमार ॥ 

हे गुण बात्सल्य के धारी, तज सबेस्व परम उपकारी | 
बलि की ऐंठट चूर कर डारी, लीना संघ उबार ॥जयति०॥ 
सप्त शतक सुनि टुख़ पाते थे, अश्नि मांहि होमे जाते थे। 
पंत्री दृष्ट गीत गाते थे, मद सब कीना ज्ञार ॥ जयति०॥ 
जो तुम नहिं उपसगे हटाते, क्षण में क्षार ऋषी हो जाते। 
उनका नाम नहीं फिर पाते, होता अत्याचार ।जयति०॥ 
जनता न अति दुख पाया था, मानों छठा काल आया था। 
पहा घोर संकट छाया था, लीना वेग उतार।॥ जयति०॥ 
बलि जब शरण तुम्हारी आया, द्वष नहीं तुमने था लाया । 
उसको सच्चे मार्ग लगाया, किया शीघ्र उद्धार ॥जयति०॥ 


पापी का तुम पाप छुटाया, वान्सल्य का पाठ पढ़ाया | 
दे 6६ ११ 
ज्ेनधमे का मार्ग बढ़ाया, नें “दास” शत वार ॥जयति० 
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रक्ताबधन पव । 
पे राखी का मनाता आज भारतबषे है । 
देखिये चारों तरक सब के हृदय में हप हे ॥ 
बांध बंधन सूत का कृतकृत्य निज को मानते । 


सत्य है उद्देश्य इसका हम नहीं कुछ जानते ॥१॥ 
र 2 7 


बंधुओं ! केसे हुए उपसर्ग लाखों धर्म पर । 
अर अकंपन वीर दृढ़ केसे रहे सत्‌ कम पर ॥ 
दृष्ठ बलि ब्राह्मण मगर हा ! दृष्टता करता रहा। 
संघ्र धारण ५ैये कर नरयन्ञ में जरता रहा ॥२॥ 
>< >< >५ 
आज लो ऐसे अनेकों विघ्न आते ही रहे । 
दुष्ट सज्जन को सनातन से सताते ही रहे ॥ 
किन्तु विष्णुकुमार से मुनि जो कहां होते नहीं । 
धर्म खाता पाप अंध समुद्र में गोते वहाँ ॥३॥ 
2८ धर रु 
बंधुओ! शिक्षा ग्रहण इससे तनिक तो कीजिय। 
धरम हित तन मन तथा घन को लगा अब दीजिय॥ 
आज संकट की भंवर में जा फेसा यह धम हैं । 
“दास” यह सब जानकर माँजे उड़ाते शर्म है ॥४॥ 
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रचा बंधन | 
बंधुओ कुछ तो विचारो आज क्यों यह हे है । 
देखिये चहरों पै सब के हे का उत्कष है ॥। 
सात सौ मुनियों की रक्षा आज ही थी की गई । 
जिनधम की रक्ता हुई थी हां उसी का हे है ॥१॥ 
बंधन उसी का बांध कर प्रमुदित सभी हैं हो रहे । 
उत्सव यही हं.ता रहा अरू हो रहा प्रति वर्ष है।। 
पर व्यथं यह उत्सव तुम्हारा धृल है इस हे को | 
धन धर्म जन लुटते रहें तुमको नहीं कुछ तसे हो॥श। 
करनेव्य तोथा यह कि रख आदशे विष्णुकुमार को । 
जिनधम रक्ा कर उठाते इस मही के भार को ॥ 
पर कुछ नहीं तुम ने किया सब देखते सोते रह | 
लूटा तुम्हें सव ने मगर लुट कर वहीं सोते रहे।।३॥ 
जो कुछ हुवा सो हो चुका अब क्या करे कुछ तो कहो । 
जब तक न हो निज पूर्ति तबतक सतत ही डद्यत रहो॥ 
इच्छा तुम्हारी फिर अहो कहना हमारा हे। चुका । 
यदि “दास'' अब चेते नहीं तो जो बचा वह खोचुका ॥४॥॥ 


श२ 
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पर्यूपण-पव्व । 
परम पावन पे पयेपण अहो यह आ गया । 
भाव वस सत्वेषु मेत्री का सभी के छा गया ॥ 
व्रत नियम उपयास संयम शील में सब लीन हैं। 
दान दे संतुष्ठ लाखों कर दिये जो दीन हैं ॥१॥ 
><्‌ है | 7९ 
किन्तु प्यारे बंधुओं यह तबसफल कहलायगा | 
स्थितिकरण का भाव मन में आपके जब आपगा ॥ 
देख कर करटुत साव्र्मी बिछुड़ते जा रहे । 
जो बचे हैं हम उन्हें धक्के अनेक लगा रहे ॥२।। 
हर्ष है ( 
खूब हुल्लड़ हो चुका अब तो क्षमा धारण करो। 
डाह हठ मात्सये को अपने हृदय से अब हरो॥। 
होगया सो हं।गया अब आप फिर मिल जाइये। 
“दास शासन वीरका बस विश्व को दिखलाहूये।। ३॥ 
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जलमा-पत्र | 
हमने पूर्ण क्रिया पर्रूणण यवा शक्ति कर ब्रत उपवास । 
शास्त्र सभा स्वाध्याय आदिसे हुआ धर्म का किंचित भास॥ 
दशलक्षण अर सोलह ऋारण तथा सत्र का छुन व्याख्यान । 
किया पाठ पूजा सामायिक्र दिया यथावित चाविध दान ॥१ 
इसीलिए हैं सरल हो गये भाव हमारे अपने आप | 
क्षमा भाव धारण करने से दूर हुये हैं सब सन्‍्ताप ॥॥ 
धम्कृत्य यह किये आपने भी होंगे सब इसी प्रकार । 
क्षमा परस्पर करें करबे पाया यही धमे का सार ॥ २॥ 
होती हैं मानव से भर्ले इसे जानता है संसार । 
शायद हमसे ज्ुब्ध हुवा हो हदय आपका किसी प्रकार ॥ 
इसीलिये अपराध भुलादें मन बच काया कृत सब आप | 
हमने भी अब क्षमा भाव धारण कर दर किया संताप ॥३॥ 
क्या हम आशा करें आप कर लेबेगे इसको स्वीकार । 
आज उतारें बिगत बषे की मनो मलिनता का सब भार ॥ 
आर बढ़ावें प्रेम परस्पर, प्रेम क्षमा का है अवतार । 
सुखमय जीवन हो जाता है दास हृदय में इसको धार ॥४॥ 


व. ईब-एकफ कोउत+त+ 
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क्षम प्राथना । 
श्रीमन मनाया पर्व पर्येषण बड़े आनन्द से । 
वर्णन करूँ में क्या कहो अब तुच्छतम इस छंद से॥ 


यम नियम ब्रत उपवास जप तप शक्ति भर मैंने किये । 
प्याले ज्ञमा्यृत के पिलाये अरु स्वयं भी हैं पिये ॥ 


हां, आपने भी वीर अचा अह दया सत्‌ कम में । 
यह पूण दिन होंगे क्रिये बस एक सवा धरम में ॥ 


कुछ दान भी याचक जनों को आपने होंगे दिये । 
थोड़ा बचा होगा अभी अवशिष्ट मेरे भी लिये ॥ 


है इसलिये यह याचना बस पूर्ण कट कर दीजिये | 
अपराध मन बच काय ऊ्ृत क्रपया क्षमा सब कीजिये।। 


अन्वान ओर प्रमाद से अथवा किसी भा भूल से । 

मेंन कपाय॑(त्पत्न की हो बह उखाड़ें मूल से ॥| 
बस और अब में याचना कुछ आप से करता नहीं । 

कारण ज्षमा5्मृत प्राप्त कर संतुष्टि हो जाती बहों।। 
अंतिम निवेदन दास का पत्रादि नित देते रहें | 

हों इप्ट जन उनसे यथावत जेजिनंद्रादिक कहें ॥ 


- का ४ ० “7 
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कमा याचना 


(१) 
श्रीमन | मनाया पत्र पयपण सभी ने हप से । 
दिन धप में बीते दस्सों जिन भक्ति के उत्कृष से ॥ 


याचक अयाचक हो गये दानादि नित होत रहे । 
पर “दास” याचक रहगया मुँहसे उसे अब क्या कहे 
(२) 
फिर भी प्रगट है ही उसे स्वीकार अब कर लीजिये । 
गत वप के अपराध सब मरे क्षमा कर दीजिये ॥।' 
यह बात जगत प्रसिद्ध है होती सभी से भूल है । 
सज्जन जनों को तो मगर वह शुल सम भी फूल है ।। 
(३) 
यदि सच कहे तो व्यथ ही हैं याचना यह आप से । 
छाया बचाती हैं नहीं क्‍या याचना विन ताप से ॥ 


फिर भी विनय मेरी अहो स्वीकार यह कर लीजिये | 
अब “दास को भूले नहीं ऐसी कृपा बस कीजिये ॥ 
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त्त 
नतन-वष 
“अर 
नू-तनवषोरभ हुवा अब आओ सब मिल काम करें | 
त-न मन धन अपंण कर अपना देश दुखोंका नाम हरें ॥। 


बज जे श्र कार 
न-हीं द्ेष का लेश रहे अब मन का मल निकल जाये | 
ब-न्ध वही नाता जोड़ो यह धर्म उसी पथ पर आये ॥ 
र-स वेरस होगया प्रेम का फिर से वह पीले प्याला | 
पा-णो पल पर शुद्ध करें जो हृदय हमारा था काला ।। 
रं-क तथा राजा कोई भी धर्म बन्‍्च् अपना होवे । 
भ-रसक करें प्रयत्न कभी निज धमं हाथ से ना खोब || 


हुल्लड़बाजी बहुत होचुका हं.श सम्हालो अब अपना | 
झा-झो फिर से हृदय मिलालें “दास'' बहुत देखा सपना | 
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नृतन वर्ष की चाह 

सफल हो नृतन वर्ष जिनेश ॥ 
हिलमिल कर सब प्रेम बढ़ावे, मंगल गान नित्यही गावें | 
न्याय नीति से द्रव्य कमाने, सुखी बने यह देश ॥ सफल० १ 
पालन करते रहें धर्म को, पार्वे जाग के जीच शर्म को । 
पहिचानें सब सत्य कर्म को, कष्ट रहे न लेश ॥सफल ०॥२ 
एक दुसरे के हित आबे, सबके घर में आनन्द छाबे। 
ईति भीति सबही नश जायें, दृर भें सब क्रेश ।सफल ०॥३ 
ग़ुणी जनों के गुण को जानें, एक दूसरे को पहिचाने । 
पिले नहीं सारा जग छानें, नाम मात्र को देष ॥सफल ०॥४ 
जेन मागे का जग अनुगामी, होजावे हे अंतरनामी । 
रही “दास'' की है हे स्वामी, यही भावना शेप सफल ०॥।५ 
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दीपावलि 
मनाते हैं दीपावलि आज ॥ 
कहां भाव मेत्री प्रमोद का थे 
नाम नहीं था द्वप क्रोध का ॥ 
कहां आज आपसमें लड़ते नहीं तनिक भी लाज ॥मनाते०॥।१ 


करुणा का वह भाव कहां है | 
साथर्मी से चाव कहां है ।। 
जीव दया से द्रेष ठान कर, बनते हैं सिग्तान ॥ मनाते०॥२ 


आपस में अब प्रेम नहीं है । 

युगल पत्त की क्षेम नहीं है ॥ 
इसीलिए मिलजाबेंग हा, मिट्टी में सब साज ॥ मनाते ॥ ३ 
है समान त्यरागी कब से | 

वर्ष सैंकड़ों बीते अब से । 
धततने पर भी खुजा रही, खेंचातानी की खाज ॥मनाते०।।४ 
“हास' आग अब भी मानागे | 

सत्य बात को पहिचानोग ॥ 
अखिल विश्वमें फिर फेलेगा जेनधर्मका राज ॥ मनाते०।।५ 


8 अब रत्न >मप्क मच उाकक ।| 
्प्लुण्न 


न्न्ल्ल््जज 
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कक ७... 

दीपावली केंमे मनावें 
दीपावली प्रभो ! हम कहिये कहां मनावे ? 
जब तक समाज मन्दिर अपना नहीं बनायें । 
नकली मकान मिद्री के सब सुधार दाले । 
पन के मकान लेकिन केसे पड़े हैं काले ॥ १॥ 
भाई हमारे हम से दिन रात लड़ रहे हैं । 
अन्ञान के शिखर पर तेज्ञी से चढ़ रह हैं | 
दीपक बनावटी से होगा प्रकाश केस ? 
जब अंतरंग सब के मेले पड़े हैं एस || २॥ 
हा प्राण भाइयों से जिनके लिये गये हों । 
पन्दिर में मृतियों के टुकड़े किये गये हों ॥ 
जिनके जलूस उत्सव अबतक रुके पड़े हों । 
वे पर्व यह मनाने केसे कहो खड़े हों ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ ! सुबुद्धि अब तो ऐसी प्रदान कीजे। 
अपने समाज के हित जिससे हृदय पसीजे ॥ 


तब एक तान होकर दीपावली मनाते । 
फिर “दास'' वीर प्रभु का संसार को बनावें ॥ ४ ॥ 


१३, 


/०औ 3८० 
को 22-वाल 
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दीपावली या होली ? 


दीपावली नहीं यह भाई लेकिन होली आई है। 

भारत में जब अतुल अहहेंसक क्रांति चतुम्रुख छाई है ॥ 
जहां देश के दीन जनों पर बढ़ता आता हो अति त्रास । 
वहीं मनाया जावे केसे दीप जला करके उल्लास ॥ १॥ 


भारत के सपूत जेलों में सहते कष्ठ अनेक प्रकार | 

कहीं जप्तियां कहीं लाडियों के होते हैं खूब प्रहार | 

ऐसे विक्रट समय में कैसे दीपावली मनावेंग । 

दीन दुखी ह।करके केसे व्यज्ञत विविध बनावें) ॥ २॥ 


प्रचा हुवा है आज देश में हृदय विदारक हाहाकार । 
प्राण हथेली पर ले करके सहते वीर अनेकों मार ॥ 

है संकल्प मरण जीवन का अंतिम है यह रण संग्राम । 
ऐसे समय सजावेग हम दोपावलि से केसे धाम ॥ ३ ॥ 
अख्तर सखत्र रूपूर्ण उधर हैँ मगर निहत्थे हैं इस ओर । 
सत्ता के बल पर चलती है दमन नीति केसे घन घोर ।। 
भारत माता पर विपत्ति क्री अघट घटा जब छाई है । 
कहो “दास” दीपावलि है यह अथवा हं,ली आई है ॥ 


73 हि 
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होली 
तब ही सब हिलमिल हम होली मनावेगे ॥। 
भीतर समाज के जो पाप और अत्याचार- 
होते हैं उन्हें कस लाखों भगावेंगे । 
नाप तक मिटा देंगे पापी अन्य इयों का- 
खोज लगा उनका पता जहां जहां पावेंग ॥ तब० १॥ 


दीन हीन दुखिया समाज आज करती हैं 
त्राहि त्राहि उसे घोर संकट से बचानेंगे । 
तब तक है सख से खाना पीना हराम हमें- 
जब तक समान शांति पथ पर ना परावंग ।। तब० २ ॥। 


ख़ब ही वे समझ लेबे उनकी भी खेर नहों- 
धार्मिक मार में जो रोड़ा अटकावेगे । 

कारण यह वीर का है शासन विशाल इसे- 
सबके कल्याण देतु विश्व को बतावेगे || तब० ३ | 


“दास” का निवेदन है उन ही नवयुवकों से- 
पंडित और वाबुओं का भेद जो भिटावेंगे । 

आशा सब युवक संघ से भी में करता हूं- 
ऐसे उच्च काय यदि सदस्य कर दिखाबेंगे | तब० ४ || 


कमी, 
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होली का कबीर 


अररररररर भैया मोर कबीर ! 
गज़ब छिया है जेन जाति ने करके अजब सुधार | 
बड़े बड़े हैरान होगये नहों पा सके पार । 
: भरे पोथा प्रस्तावों से ॥ १ ॥ 

खड़े हुये हैं धर्म धीर ले करके गं।बर थाल । 
गो मृत्रों से घट भर लाये पंडित अपने भाल | 

करेंगे पूजा जिनवर की ॥ २ || 
यह ता शाख्त्र विहित पूजा है लखों जिवणाचार | 
चर्चांसागर पाठ प्रतिष्ठा कहते यही पुकार । 

मूत्रगोवर ईं द्रव्य पत्रित्र | ३ ॥ 
पंडित दल में मितने हैं चचा सागर के भक्त | 
गोबर गरमागरम उठा लावे देखो उस वक्त । 

दृश्य कसा अनुपम लगता हैं ।। ४ ॥ 
गोबर पंथी पंडों को यह होली का स्योहार । 
है अपूरे पूना का अवसर करो द्रव्य तेयार । 

न कोई भला बुरा मानेगा || ४ || 
अवसर मिला त्रिवणाचारी पंदित जन को आज | 
करें योनिपुना सव मिलकर नहीं रखें कुछ लाज । 

आपके शास्त्रों की आज्ञा है || ६ || 
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गोबरादि से पूजा का जो करते व्यर्थ|निषेध । 
है शास्त्रीय पवित्र द्रव्य यह नहों जानते भेद | 

सुधारक बुद्धि गमा बेठे हैं || ७ ॥ 
अब की बार सभी विद्रार्थो लेऋर गोबर मूत्र । 
गोबर पंथी पंडित जन पर डालें पढ़ पड सूत्र । 

द्रव्य यह प्रिय उनको है खूब ।।८॥ 
कहनी थी अनेक बातें पर कहदी हैं दो चार । 
होली का अवसर ई कोई बुरा न माने यार । 

वर्ष भर अब नहिं बोलेंगे ॥ ६ ॥ 





इ्४ परभमेष्ठि पद्मावली 


दुखिया देश 


देश की विपति हरो भावान || 
दीन दशा हैं आज हमारी, संकट विकट छा रहा भारी | 
भारत भूमि पुकारे सारी, इधर दीजिये ध्यान ।देश० १॥ 
हमने दुख अनेकों भोगे । यह सब आप जानते होंगे । 
कहो ध्यान अब कबतक दोगे, अटक र है हैं प्राण ।देश ० २॥। 
नहीं अन्न पर में खान को, तरस रहे दाने दात को | 
तत्पर हैं सब मरजाने को, सात करोड़ किसान ॥देश ० ३ 
बख्र न उनको मिल पाते हैं, अब नग्न ही रह जाते हैं । 
अपनी दुख गाथा गाते हैं, अशुभ कमे को मान || देश८ ४ 
कहां गया वह समय हमारा । बहती थी अबुत की पारा । 
नए्ठ हुवा धन वमव सारा, बिगड़ गया सब काम |। देश० ४ 
जो सब जगका प्रतिपालक था, अखिल विश्व का संचालक था । 
दीनों के दुख का भालक था, वना वही दुख खान ।। देश० ६ 
कहां गई वह सम्पति सारी, देश हुवा ह हाय | भिखारी । 
आती हैं बिपदाय्यें भारी, भारत को पढ़िचान ॥ देश० ७ 
नाथ! सुदिन वह कब आवेंगे, मिलकर सब मंगल गावेंगे । 
दुखी न “दास'' यहां पावेंगे, भरा रहे धनधान ।देश० ८ 
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देश सेवकों से 
जयतु जय हिन्द हितेपी बीर || 


अपंण तन मन धन सब करऊे, वीर अ्हिंसक बाना धरके । 
क्षमा शांति को मन में भरके, निकल पड़े हो धं।र ॥जयतु९ 


तुम स्वतेत्रता व्रत के थारी, कष्ट सह्दे इसके हित भारी । 
भारत के इृढ शील पुजारी, किया रूुधिर का नीर ।।जयतु ० 
आत्म बली पर शख्हीन हो, धन घिहोन लेकिन न दीन हो । 
स्वतंत्रता नद में सुलीन हो, पहुंच चुके अब तौर || जयतु० 
तुमने जो साहस बतलाया, वह भूमंड्ल पर हैं छाया । 
ब'पित हुई वटिश की काया, देख तुम्हारा तीर || जयतु० 
ह यह उज्वल ध्येय तुम्हारा, हो स्वतंत्र अब भारत प्यरा। 
सुखमय होवे देश हमारा, बहे स्व॒तंत्र समीर ।। जयतु० 
भाग्त की आंखों के तारे | देख परगक्रम आज तुम्हारे । 
चकित होगये जगनन सारे, धन्य धन्य रणघीर || जयतु० 
भारत के स्वतंत्र करने को, माता के बंधन हरन को । 
तत्पर हुये आज मरने को, बन निरबाये फकीर ।।जयतु० 
झाओ आओ स्वागत आओ, भारत माता के गुण गावो। 
“दास” दासता दूर हटाभो, मिलकर दीन अमीर |।जयतु ० 
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पराधीन भारत 
भारत मां के लाल पेट पर पत्थर रख कर सोते हैं । 
नन्‍्हें नन्‍्हें बालक निशदिन भव प्यासे रोते हैं | 
कितने ही तो तड़प तड़प कर प्राण ,अन्न बिन खोलते हैं । 
इतने पर भी नाथ ! आज अन्याय अनेकों होते हैं ।। ? 
चिथड़े नहीं लाज ढकने को ऐसी कंगाली आई । 
चौतरफा से भगवन इस पर विपति घटा कैसी छाई । 
नष्ट भ्रष्ट करदिया गुलामी से सोन का हिन्दुस्तान । 
ठुकरा रहे स्वार्थी इसको जिसका था जग भर में मान ॥२ 
नहों हमें अधिकार मजृष्योचित पशु सम हम रहते हैं | 
निज नूतन अन्याय अनर्थों को चुपके से सहते हैं ॥ 
जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने को जो भी कहते हैं | 
वे काराग्रह के कष्टों का पढ़े पढ़ें हा | सहते हैं ॥ ३ 
वस्तु हमारी हमको मिलना कठिन होगया है हे नाथ । 
सत्य बतादे अब तो भगवन ! रहता है तू किसके साथ ॥ 
हम स्वतंत्र होंगे अथवा यों पराधीन मरजादेंग । 
बंधनबद्ध देश में मर कर नरक वास ही पायेंगे ॥ ४ 
इसीलिय है नाथ निहारो अब ते तनिक सत्य की ओर । 
भारत मां पर आज छा रहे केसे केसे संकट घोर ॥ 
जूक रहें हैं भारतबासी प्राण हथेली पर लेकर । 
“दास” दासता अब तो टूटेगी बीरों की बलि देकर ॥ ५ 


परमेष्टिपय्याबली....... ऐ'ै७ 


बहिनों से 


करता हो सम्पूर्ण देश जब बिलख २ कर हाहाकार | 
नित्य नये होते हों जब भारत माता पर अत्याचार॥ 
बंधु तुम्हारे भू प्यासे ओर बख्र बिन रोते हों । 

पर कुटी में दीन हीन बालक प्राणों को खोते हों | १ 


तब क्या बहिनों मौज शोक से रहना तुम्हें सुहावेगा। 
अपने देश बंधुओं पर क्या तरस नहीं कुछ आवेगा ॥ 

तुम हो जननी नर रत्नों की शक्ति प्राप्त है तुम्हें महान । 
किन्तु खेद है अपना अब तक नहों तनक भी तुमको भान॥२ 


जिस दिन देश दशा का तुमको पूर्णो ज्ञान होजावेगा। 
उस दिन भारतवष बेड़ियां तोड़ प्लक्ति को पावेगा ॥ 
बड़ बड़े नेता कहते हैं एक बात बस यही पुकार | 
बहिनें रण चण्डी बन उत्तरेंगी तब होगा बेड़ा पार ॥ ३ 


इसोलिये सर्वेस्व समर्पण करके रखो देश की लाज | 
तब तक नहीं चैन हो तुमको मिले न जब तक पूर्ण स्वराज || 
मुख्य मुख्य भारत महिलायें आज सह रही कारावास । 
लगी हुई है अखिल -न्द की एक तुम्हारे ऊपर आस ॥४ 
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सेवा जो तुम से स्वदेश की अधिक नहीं होने पावे । 
फिर भी “भारत हो स्वतंत्र” यदि यह विचार मनमें आवे। 


तब इतना तो करना होगा वस््र विदेशी सब छोड़ो । 
वाह्य माल का बहिष्कार करके उससे नाता तोड़ो ॥ ५ 
बने जहां तक तुम से देशी चीजों का उपयोग करो | 
त्याग अपव्यय फिर से अपने भारत का भंडार भरो ॥ 


चरखा कातो नित्य तुम्हारे बख्र परों में बन जावें। 
“दास” दासता तोड़ सभी मिल करके तब मंगल गावें ॥। ६ 





परमेष्ठ पयावलो ३५ 


महिलाओं से 
माताओं बहिनो श्रब देखों, तुप भी अपनी नज़्ञर पसार । 
भारत मां के ऊपर होते, निशदिन केसे अत्याचार ॥ १ 
कितनी ही भारत ललनारयें, भुगत रही हैं कारावास | 
बंधन बद्ध देश है अपना, बढ़ा हुवा है कैसा त्रास ॥ २ 
बालक बद्ध तथा महिलाओं, ऋा भी होता है श्रपमान । 
सत्य वतादों तुमको इससे, होगा क्‍या अबवु छभी भान ॥३ 
सेवा अगर नहीं स्वदेश की, अधिक आपसे हे पाते । 
इतनी बातों पर तो फिर भी, दृष्टि तुम्हारी नित जावे ॥४ 
कपड़ा पहनो सब स्वदेश का, कता बुना अरु बना हुवा । 
उसे त्यागदों आन शीघ्र ही, चरब्ी से जो सना हुवा ॥। ५ 
चरखा कातो नित्य देश का, अगर तुम्हें है कुछ भी ख्याल। 
साठ करोड़ बचगा रुप्या, जा विदेश जाता प्रति साल ॥ ६ 
प्रदेशी से मोह छाड़कर, वस्तु स्वदेशी अपनाओ | 
भारत हो स्वतंत्र अब अपना, यही भावना नित भाओ।| ७ 
सीधा सादा खाना पीना, साधारण होवे छूंगार । 
“दास” देश का होजावेगा, तब तो जल्दी बेड़ा पार ॥८ 
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महिला ज्ञान 

ज्ञान सब उञ्नति का सोपान ॥ 
इसको प्राप्त करो महिलाओ, अपना समय न व्यर्थ गमाओ | 
फिर से भारत स्वर्ग बनाओ, होवे जग में मान || ज्ञान ० १ 
इससे दुख झुख होजाते हैं, संकट सब ही सोनाते हैं । 
दुष्कृत भी सब खोजाते हैं, होता निज पर भान || ज्ञान ० २ 
ज्ञान बिना चारित्र धूल हे, सब धर्मों में यही मूल है । 
इस बिन हित का ध्यान भूल है, करा प्रयत्न महान |। ज्ञा० ३ 
आश्रम-शालाओं में जाओ, बहां धार्मिक ज्ञान बढ़ाओ । 
सीता सावित्री पद पाओ, बढ़े तुम्हारा मान || ज्ञान० ४ 
महिला जो शित्तित होनावे, तो घर घर में आनन्द छाबें। 
दिन फिर बही पुरातन झावें, होव मंगल गान ॥ ज्ञान ० ५ 
बालक को जिसने पाला है, उसकी गोद पाठशाला हैं । 
यदि बह सदृगुण की माला है, निश्रय हो उत्थान || ज्ञान ० ६ 
महिलाओं का शिक्षित होना, सत्य भाव संतति में बोना | 
आवश्यक भारत दुख धोना, है कतेन्य महान || ज्ञान ० ७ 
इ्सीलिये अब है महिलाओ, शिक्ता में तत्पर होजाओ । 
जग में “दास मान फिर पाओ, रहे तुम्हारी आन || ज्ञान ० ८ 


-अ्यनिकराक-.... -.्गवानलिक- 
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उन्नति की आशा 


झब आयगा वह दिन कि भारत ज्ञान मय हो जायगा | 
होंगे विवेकी बीर अरु अज्ञान तम सो जायगा ।। 

यदि लें बना निज ध्येय का सच्चा स्वभावी शांतिमय । 
तो ज्ञान ओर विश्रेकर की सोमा कभो बह पाया ॥ १ ॥ 


है एकसा हो नहीं रह सकता जमाना सबंदा । 

अब देखना यह भी कभो रंगत निराली लायेगा ॥ 
व्यवहार निश्चल सवदा करता रहा जो और से । 

तब नीति न्याय विवेक से जग मोलि यह होजायगा ॥२ 


उन्नति तथा अवनति मार सब आपके आधीन है । 
स्वातंत््य अपना देश अब तो शीघ्र ही पा जायगा ।। 
इसलिये ज्ञानाचार ओर विवेक से हम काम ले । 

ता “दास” यह निज रूप को बस शीघ्र ही पा जायगा॥३ 
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सवागत-गान 


आओ आओ हृदय से स्वागत हे । 

लख प्रेम अनुपम जागत है ॥॥ 
आपकी होगी कृपा कब नित्य इसका ध्यान था । 
सत्य हृदयों में हमारे आपका ही मान था ॥ 

देख दुख हमारा भागत है | आओ ० || 
हादिके जो भाव हों बह पूर्ण हो जाते कभी । 
शीघ्र दशन आपके हों चाहते थे यह सभी ॥ 

केसा प्रेम रगों में रानत है ।| आओ० ॥ 
आप हैं दिनकर कमल हम योग केसा मिल गया । 
है यही कारण कि मन ऐसा हमारा खिल गया || 

कैसा दृश्य मनोहर लागत है || आओ० ॥ 
कर अरहण आसन अहो उपकार इतना कीजिये । 
धर्म की सेवा करें हम यह सुशिक्षा दीजिये ।। 

बस “दास यही अब चाहत है | आओ ० ॥ 
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परिषद 


भरा है परिषद का दरबार ॥ 


देश देश के नेता आकर, अपने शुद्ध विचार बताकर । 
मिथ्याचार कुरीति हटाकर, करें समाज युधार ॥ भरा० १॥ 
जो जन आश्रय हीन हो रहे, वे हैं अपना धम खो रहे | 
कस दुख कर बीज बोरहे, उनका हो उद्धार ॥ भरा० २॥ 
मन में जिसके जो कुछ आता, उसे जेन बाणी बतलाता । 
जिन साहित्य बिगड़ता जाता, उस पर करो विचार।भरा ० ३॥ 


कसा मन में भेद भाव है, नहीं परस्पर तनिक चाब है | 
अटक रही इसलिये नाव हे, “दास” लगाने पार ।। भरा० ४॥ 
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कि घमते हैं 


हे नाथ आज तक तो सध भो नहों है, 

पाया नहों तनिक भी जग का सहारा । 
जाते जहां हम वहीं यह देखते हैं, 

मेरे समान सब ही नर घूमते है ।। १ ॥। 


में तो गया इसलिये उस राह से था, 

कोई अवश्य पथ-दर्शक तो मिलेगा । 
देखा परन्तु जब दृष्टि पसार मैंने, 

मेरे समान सब ही नर घूपते हैं ।। २॥ 


संतोष था पर नहीं मुभकों हुवा जो, 

सोचा उपाय फिर भी इस और जा% । 
ऐसा विचार करके फिर भी बढ़ा तो, 

मेरे समान सब ही नर घृमते हैं | ३ ॥ 
जाऊ कहां अब कहो तुप नाथ मरे, 

पाऊ सप्रुन्नति जहाँ नर में कहाऊ। 
विश्वास सा जम गया यह “दास” को है, 

पेरे समान सब ही नर घूमते हैं || ४ ।। 


च्श्ल्स््ट अ्च्णाा 
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ब्रह्मचय 

२ 
हैं ब्रह्मचये ही ऐसा जो, जग जीवन ज्ये.ति जगाता है | 
जो हैं कुरीतियाँ उनको भी वह क्षण में मार भगावा है ॥ 
वस द्रह्मचय ही है ऐसा जो जग से मोह छुड़ा करके । 
सच्चा स्वरूप प्रगटा करके बस रस्ते ठीक लगाता है ।। 

२ 
हैं दृह्मचय ही सदाचार अरू धमं वही हम सबका है | 
हैं ब्रह्मचय ही निज स्वरूप यह धर्म सदा से गाता हैं | 
बस ब्रह्मचय उद्धारक ई अरू एक वहीं हितकारी है । 
हैं ओर नहीं उस सा जग में जो निज स्वरूप में लाता हैं।। 

रे 
की सेठ सुदशेन की सेवा देवों ने आकर कारण क्या । 
है ब्रह्मचर्य की ही महिमा संवक सब जग होजाता है ॥ 
इसका आनंदमात्र सुनने पढ़ने से कभी नहों आता | 
जो अनुभव कर देखे उसको आनंद अपूब दिखाता हे |। 


७ // 


स् ८०3 
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संसार दशा 
सभी संसार भूठा है जगत में कौन है अपना । 
जिसे अपना समभते हो वही हे रयन का सपना ।। 


नहीं साथी इसी भव का कहें क्या दूसरे भव की । 
अगर अपना भला चाहो सदा जिन नाम को जपना || 


जगत सब खोज कर डाला सभी स्वारथ के साथी हैं । 
अगर विश्वास करलोगे तो फिर होगा वही सपना।। 


जगत में धर्म लाखों हैं मही सब मान बैठे हैं । 
मगर सद्धर्म ही बस एक है कल्याण कर अपना || 


कोई कहता है यह अच्छा कोई यह ठीक कहता है | 
हज्ञारों जाल फेले हैं समक कर पेर को रखना || 


परीक्षा खूब कर देखों तभी हित आपका होगा | 
तप लाखों अभी तक दास अब जिनतप ज़रा तपना।। 


जे 
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स्वार्थी संसार 
जगत में कोई न साथी तेरा, अकेली खाय रा है फेरा।। 


मात पिता परिवार जनों ने आन तुझे है घेरा । 

मच पूछा जे तबलों साथी जब लग तो ढिंग डेरा ।जगत०!' 
करत सबन हित पाप पुणएय तू खाय अकेला फेरा | 

मूरख कितनी बार जगत की पानी में तोय पेरा |जगत ०।| 
जब लग रह्यो क्रमाऊ जग में पलंग मखमली तेरा | 

बाद मरे पर घास फूस पर करत तुम्हारों डेरा ॥ जगत०।! 
जबलों तन में प्राण तबहि लॉ कहत तोय तू मेरा । 

निकले प्राण क्षणिक में तब नहिं तू मेरा में तेरा | जगत ०!| 


मोह जाल में फस रहा प्राणी तोय करम ने घरा | 
परमंष्ठी के दास '' बनो तब मिटहि जगतका फेरा।| जगत ०।! 





पट परमेष्ठि पद्यावली 
प्रा रु 
अभु थना 
करुणानिधान भगवान शरण है तेरी । 


मझ्रथार डूबती नाथ नाव अब मेरी ॥ 
तुम हो प्रभ दीनदयाल पतित पावन हो | 

सुध लीज दीनानाथ करो मत देरी ॥| करुणा० ॥ 
तुमने अंजन से अधम अनेकों तारे । 

निष्पद्षपात भगवान हमें क्‍यों देरी ।। करुणा० ॥ 
संसार एक वाजार मुझे हा इसमें | 

वीता अनादि है काल लाते फेरी ॥ करुणा० ॥ 
मेरी भी हे भगवान भूल इतनी है । 
में हूं ममता में परत बनी वह चेरी ॥ करुणा० ॥ 
सब जान बूककर फंसा फाँस में उसकी । 

पापित ने मेरी शान शक्ति हैं पेरी ।| करुणा० ॥ 
पहिले था ज्ञान विवेक हीन में स्वामी । 

खुल गये कान सुन स्याद्वाद की भेरी ॥ करुणा० ॥ 
अब दे परमेष्ठी ! ध्यान इधर को दीजे । 

कह दीजे कब हें शीघ्र “दास की बेरी || करूणा० ॥ 
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सुमतिनाथ भगवान 
सुमति दो सुमतिनाथ भगवान ॥ 

दम्भ कपाय कलह कुरीति का, होजावे अवसान । 
चकनाचर हमारा होवे, सब झूठा अभिमान।! छुमति० १ 
प्राणहीन सम जेन जाति नित, सहती है अपमान । 

अबतो शीघ्र सम्हल जावें हम ,हो निज पर का भान | सुमति० २ 
होते नित्य आक्रमण नृतन, कायर हमको जान | 
#अव हो मेन समाज साहसी, रखे पमे की आन | सुमति० ३ 
आपस की तूतू में में तज, तजे मूर्वता मान । 

परम हेतु हम तन मन घन का, करदे हँस कर दान | सुमति ० ४ 
अत्याचार क्ञार होजावे, करे प्रयत्न महान | 

नहीं बुगई धरम देश की, सुनें हमारे कान ॥| सुमति० ५ 
जग से प्रेम हमारा होवे, अपने बंध समान | 

हिलमिल करके “दास” सभी फिर, गावें निजगुण गान ॥ 

सुमति दो सुमति नाथ भगवान ।। ६ ॥ 
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श्री पार्थनाथ स्तवन 

हे पाश्वंनाथ भगबान अनाथ नाथ | 

हे बीतराग भव लंघन हेतु नाव ॥ 
में हूं अनाथ तुम नाथ अनाथ के हो | 

कीजे अपार भव सागर पार देव । १ ॥ 
है बीतराग पर निष्ठर है नहीं तू । 

है कम हीन पर दीन दयाल भी है ।! 
कीजे कपाल भव जाल विदीण मेरा । 

तेरा सहाय मुझको बस एक ही हैं ॥ २ || 
तारे अनंत दृखिया ज्ञण में दयाल । 

निष्पक्ष भी सब तृभे कहते परन्त ॥। 
मैंने अनंत दूष देव नहीं सह क्या । 

जो आज भी तुम नहीं मुझ पे कृपाल ॥| ३ ॥ 
जाऊं कहां कुछ नहीं अब है विवेक | 

अज्ञान मोह ममता मुझको श्रमाती || 
हे नाथ शीघ्र वह मार्ग मु बतादो । 

हो “दास” पास जिसपे चल देव तेरे ॥ ४॥। 





न्क्क्रह्स्ना 
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पक्त-पात 
हो पक्त पिशाच नाश तेरा, तूने क्या धूम मचादी है । 
सारे ही जग में हा तूने पाषों की छपरी छादी है ॥ 
यह जेन समाज आज तेरे चुंगल में केसे आन फंसी | 
हा! हृदय टक होजाता है जब इसकी करते लोग हंसी।।? 
सचमुच में हो जब से तेरा, साम्राज्य यहां जम पाया है ! 
तब ही से कलह अशांति द्प लोगों के मन में भाया है ॥ 
इस जेन जाति अर धरम हेतु, जिनने तन मन पन दे डाला | 
तेरे कारण उपहार उन्हें गाली गलौज की है माला ॥ २॥ 
जिसकी सत्क्ृतियां देख देख सब देश विदेश खुशी होते । 
पर पक्तपात परिपूर्ण हृदय अपने मन ही मन हैं रोते॥ 
उस धवल कीर्ति पर निज कलंक मंदने का साहस करते हैं | 
अपने ही पाप पंक से ने हा! हृदय कोठी भरते हैं ।॥३।। 
विद्वानों पर टब्ब फुच कसी बाछ्ार करते हैं । 
वे दिवानाथ पे धूल फेंक अपने ही मुह में भरते हैं | 
तेरे ही कारण पत्तपात जिन विम्ब अमान्य कहे जाते । 
नेरे ही कारण साधर्म्मी जन केसे कैसे दुख पाते || ७॥। 
तेरे ही कारण लोगों को घुनि भक्ति भाव में भेद हुवा । 
बाब्‌ पड़ित दो दाल हुये हा | मूल चने का छंद हुवा || 
हाचको हद है पत्तपात कट कृपा यहां से अब कोजे । 
अरदास दास की है भगवन ! सदबद्धिशीघ्र सबको दीज | ५ 
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हमारी शिक्षा 
है आज शिक्षा ने हमारा नाश केसा कर दिया । 
दासत्व नस नस में हमारी कूट कर है भर दिया ।। 
यह आधुनिक शिक्षा अगर हितकारिणी होती कहीं । 
तो भव्य भारतवर्ष में बेकारियां होती नहीं ।। १ || 


विपरीत है यह मार्ग इसको आप सब हैं जानते । 

पर खेद हें गुरुनन वहीं पर देख कर हित मानते || 

जब पदवियों का १५करा कुछ वर्ष में वह डाल कर ! 

बस नोकरी की चाह में फिरता दुखी हो दरवदर || २ |। 
दुभाग्य से उसको नहीं तब नोकरी मिलती कहीं । 

होकर दुखी तज प्राण तक इस देश में रहता नहों |। 
इस ओर अब हे विज्ञवर कुछ ध्यान देना चाहिये । 
शिक्षा हमारी योग्य हा यह “दास सोच आइये ।। ३।। 





पं०परमेष्टीदास नी जैन न्यायतीर्थ लिखित--- 
यह पसतकें आज ही मंगा कर पढ़िये । 


(१) चर्चासागर समीक्षा-- इसमें गोबर पंथी प्रन्थ 
“चचासागर' की खब पोल खोली गई द्वै । और दुराप्रद्दी परिडतों 
की यक्तियों की धज्जी २ उड़ाई 'गई है । इस समीक्षा के द्वारा जैन 
साहित्य पर लगा हुआ कलंक धोया गया है । प्रत्येक समाज 
हितेषी को यह पसतक अवश्य पढ़ना चादिये। पष्ठ संख्या ३०० 
होने पर भी मूल्य मात्र ॥<-) रखा है । 

(२) दान विचार समीक्षा--छुल्लक वेषी आनपतागर 
द्वारा लिखी गई अज्ञानपूर्ण पस्तक 'दानविचार' की यह युक्ति 
आगमयक्त और बद्धिपर्ण समीक्षा है। धर्म के नाम पर रखे गये, 
मलीन साहित्य का भान कराने वाली आर इस मेल से दूषित 
हृदयों को शुद्ध करने वाली यह समीक्षा आपको एक वार अवश्य 
पढ़ जाना चाहिये । प० ९५ मृल्य मात्र >) है | 


(३) जेनपर्म की उदारता--इस पस्तक में अनेक शाक्ीय 
प्रमाणों एवं अकास्य यक्तियों से जेनधम की उदारता सिद्ध की 
गई है | इससे ज्ञात होगा कि जेनधमे कितना पतित पावन,उद्धारक, 
निष्पत्त, गणप्राहो, एवं उदाः है । तथा इसमें जाति व वर्ण की 
अपक्षा सदाचार को विशेष महत्व दिया है। इसे पढ़ कर कद्गरपंथी 
भी उदार विचार के हो सकते हैं । यह पस्तक प्रत्येक जैन के दाथ 
में होना चाहिये | प्र० ६० मू० “)॥ आना। 

भंगाने के पर्तें-- 
(१) जौहरीमल मेन सरोफ, बड़ा दरीवा देहली । 
(२) दिगम्बर जेन पुस्तकालय, सूरत । 
(3) जैनसाहित्य प्रसारक कार्यालय हीरा बाग घम्बई । 





बाल पृष्पांजलि 
अर्थात्‌ 


बालकोपयोगी उत्तमोत्तम भजन, रोहतक फ़ड, 
भूकम्पविहार तथा शिक्षाप्रद कविताओं का संप्रह। 


क्र 


सम्पादक व भकाशक-- 
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गयादच् प्रेस, वाग दीवार देहलो में मुद्रित हुई । 


रोहतक सेलाब दृश्य (जलबाढ़) 
(बाल-या इलाही मिट न जाये दर्देदिल) 

देखिए कैसा नजारा होगया, जलमग्न रोहतक हमारा द्वोगया ॥ टेक 
है मद्दीना दुखमयी आसोज का साल नव्वे का यह भारी होगया। 
आसमां से रौ पड़ी है टूट कर यह जिला बरबाद सारा होगया । 
एक नया रोहतक जज्ञी रा वन गया हर तरफ आवी किनारा होगया ! 
माल जर जो बह गया जल धार में वोह लुटेरों का इजारा होगया। 
बैल गायें हैं किसी के मर गये या कोई बेघर विचारा होगया । 
आज सडुकोंपर हैं किश्ती चल गईदेखिये अचरज अपारा दहोगया | 
बहुत सी जानें बचाई तैर कर ऐसे वीरों से गृज्ञारा द्वोगया । 
सैकड़ों को जां बचाने के लिये जैन मंदिर भी सहारा होगया । 
बोरियाँ बहती फिरें गोदाम को लाखों रुपयों का खिसारा वो गया । 
तार चिट्टी रेल रस्ते बन्द हैं पर शह्टर ये आफत का मारा होगया । 
हैं ज्ञबां पर दर जगह अलफाज़् ये साल वत्तीस का दोबारा द्वोगया । 
कोठी वाले आज़ बंधर द्दोरहे ये उदय केसा सितारा द्वोगया । 
जो कि सोते थे पलंगों पर सदा फशे उसको अब गवांरा द्वोगया । 
कर रहे सचदेव डोसी दौड़ धप क्या करें दिल पारा २ द्वागया । 
आर भी अफसर सेवार्मे खड़े जिनको साहब का इशारा होगया | 
गौर करते थक गये इच्ज्जीनियर इल्म उनका भी साकारा होगया । 
आखिरश अंजन मंगाने पड्गये जल निकलने का सद्दारा हंगया । 

पट लेने आगये एरोप्रेन पर भी इक खासा नजारा होगया । 
आज ट्वाय किन बरे एमाल का यह नतीजा आशकारा होगया। 
आचके साहिव कमिश्नर गवरनर इस लिये जल्‍दी सुधार होगया । 
जिसने भी कुछ की मदद इस वक्तमें आज उसका नाम प्यारा द्दोगया। 
सह रहे शिवराम संकट आज सत्र एकदम तरा चिदारा ट्वोगया।॥ 

++*दि # <ूए -- 


2४ 


+* (जज 
बाल पृष्पांजलि । 
नच्स्स्जः 
१- वीर गायन | 
( चाल-मरा प्यारा भारत देश रह सदा वसदा ) 
मेरी आंखों दा सितारा प्यारा वीर जिनराज, 
त्रिशला देवी दा दुलारा महावीर सिरताज || <क |। 
छाया हुआ था जग बीच जब घोर अन्धकार, 
लीना सिद्धार्थ घर कुए्डलपुर अवतार ॥ १ ॥ ग्रेसी० 
स्वामी बाल ब्रह्मचारी तीस वप दे भये, 
सभी राजपाट त्याग प्रभु मुनि होगये ॥ २ ;। मेरी ० 
करी दुद्धर तपस्या केवलज्ञान जगिया, 
नीकी बानी से संसार का उद्धार कर दिया | ३ ॥ मरी ० 
सारे देश में दया दा डंका बजवा दिया, 
भूले भटके हुओं को पंथ दिखला दिया ॥ ४॥ मेरी० 
सब को आतम कल्याण-कारी ज्ञान देगये, 
शिव अजर अमर अविनाशी होगये | ५॥ मेरी० 


"क्र # ८ - 


[२ ] 
२-प्राथना 
( चाल-सुनादे २ ) 
बतादे ३ महाराज त्‌ मेन्नु शिव डगर बतादे जिनराज बतादे | टेक 
मिथ्यात्व अंधेरी छाई, हा मारग समे नाहीं । 
अब ज्ञान का भातु उदय करके, बतादे ॥ १॥ 
मु्के अछ्ठ करम ने घेरा, धन ज्ञान हरा हैं मेरा । 
अब इनको दूर हटा करके, बतादे ॥ २ ॥ 
विषयों ने आन सताया, गति चारों न भरमाया । 
अब इनसे नाथ बचा करके, बतादे ॥| ३ ॥ 
शिवराम चरण का चेरा, प्रभु दुःख हरो तुम मेरा । 
हे दीनानाथ ! कृपा करके, बतादे ॥ ४ ॥। 
-फेश्कर औ-अ्८ - 
३-कन्याओं का निवेदन । 
( चाल-सुनाद सुनादे कृष्णा ) 
पहनादे पहनादे पहनादे ऐरी मां, 
तू ज्ञान गुण गहना पहनादे प्यारी मां॥ टेक 
तू शील की साड़ी मंगादे, ओर सत्य का फीता लगादे ॥१॥ 
छुके लाज का जम्पर लादे, ओर दया की वीड़िंग पादे।॥। २॥ 
तू पेम का हार पहनादे, उपदेश के बुन्दे लादे ॥३॥ पहना० 
कर कंगन दान सजादे, ओर शिल्पको चूड़ी मंगादे ॥४॥ 
शिवराम भजन की माला, ये भूषण सब से आला ॥५॥ 
-डद्रिल-वी अब - 


के [ । श्ड 
४-चेतावनी (चाल-छ३) 
प्रभु न चितारे चित्तरे भई, उमर तेरी बीतत रे गई ॥ टेक 
बालपन खोयो तेने बालकन संग रबेल, 
जवानी त्रिच विषय रत रे भ३॥ १ ॥ 
वृद्ध अवस्था आई तब इन्द्रियाँ शिथिल भइई, 
हाथ पांव गये थक रे भई ॥२॥ 
ने नर भव पाय यूँ गमायो मूद मत रे 
रतन सिन्धरु डारे मतरे भई ॥ ३ ॥ 
हिसा झूट चोरी ओ कुशील अरू तष्णा, 
पाप हैं ये सेबे मतरे भई।॥४॥ 
तजके प्रमाद अब भज जिन शिवराम, 
जो तू चाहे निज हितरे भ३॥ ५॥ 
मी शक हक 
५-व्यसन निषेध 
(चाल -ननदिया छडदे इश्कदा ख्याल) 
चेतनवा तजदे व्यसनदा ख्याल, व्यसन हैं सातों दुखदार।टेक 
द्रोपद नारी पाँडव हारी, राजपाट खो हुए भिखारी । 
भोख जूबे न्‌ मंगवाई ॥| चेतनवा० ॥ १ 
बक राजा ने मांस जो खाया, राज भ्रष्ट हो अति दुग्ब पाया | 
मांस ने दुर्गेति करवाई ॥ चेतनवा० ।। २ 
मदिरा पान किया जादोगन, आय सताये मुनि दीपायन | 
द्वारिका छिन में जलवाई ॥ चेतनवा ० ॥ रे 


[ ४ ] 
चारूदत्त ने वेश्या सेवन, करके खोया अपना सब धन । 
खाक में मिल गई पंडताई।॥ चेतनबा०॥ ४ 
खेल शिकार ब्रह्मदत्त भूषत, पाई उसने बहुत मुसीबत | 
नरक आखेट ने दिखलाई।। चेतनवा ० ।। ५ 
चारी के कारण शिवभती, खोह सारी अपनी विभति | 
जगत बीच हुई रिसवाई ।। चतनवा० ॥ 
पर कामन है बिष की नागन, रावश नरक गया इस कारण | 
कह 'शिवराम' तजो भाई || चतनवा ० || ७ 
-फेंट्क के +सप - 
६-जेनधम का अतीत काल 
(चाल--भारत की थी आली शान) 
जिनमत का था प्रचार घर घर द्वार किसी दिन । 
मुनि करते थे इज्ञार हा ! विहार किसी दिन ॥ टेक 
यमपाल से चांडाल भी थे पालते नियम | 
होता था पतितों का यों उद्धार किसी दिन ॥ £ 
पाते थे दीक्षा जेंन की एकदम में सेकड़ों । 
बनते थे विद्यानन्द से आचाय छिप्ती दिन ॥ 
जिन धम रक्ता के लिये निकलकरदेव से | 
करते थे अपनी जान का निसार किसी दिन ॥ ३ 
भगवान कुन्दकुन्द से थे देश में प्लुनीश । 
जो रचते थे अध्यात्म समवयसार किसी दिन | ४ 


[५ ] 
: तजकर नई दुल्हन सभी धन सम्पदा एकदम । 
मुनि बनते थे जम्बू से सुकुमार किसी दिन || ५ 
सम्राट चन्द्रगुप्त से होते थे जेन भूष । 
भारत में था सुख शान्ति का बिस्तार किसी दिन || ६ 
वादी समन्तभद्र से अकलंक से ज्ञानी । 
शिवराम थे संसार के सिंगार किसी दिन ॥ ७ 
"४& &-9%-- | 
७-वन्दे जिनवस्म (ग़ज़ल) - 
बोलिये भिल कर सभीजन, शब्द बन्दे जिनबरम्‌, 
एक च्ाण भी भूलिये मत शब्द बन्दे जिनवरम्‌ || टेक 
सब तरह का दुःख हरता ओर करता सुख का, 
इस लिये जपते रहो नित शब्द बन्द जिनवरम्‌ ॥ १॥ 
पाप अग्नी से हृदय जिसका जला करता हे रोज़, 
शांति करन को उसे है नीर वन्दे जिनवरम्‌ ॥ २॥ 
सोते उठते बेठते चलते व करते काम कुछ, 
पहले जिद्दा पर बुलाओ शब्द बन्द जिनवरम्‌ ॥ ३ ॥ 
सबेसाधक मंत्र यह विश्वास इस पर लाइये, 
प्रेम क्षण भर भी न भूलो शब्द वन्दे जिनवरस्‌ ॥ ४ ॥ 
7 #-322- मु 
८- प्रेम प्रदशन 
प्रेम की धार में बदना नहीं सीखा तो क्या सीखा, 
परस्पर प्रेम से रहना नहीं सीखा तो क्या सीखा ।| टेक 


32 [ ६ ] 
अगम है प्रेम का सागर कठिन है शांति की मंजिल | 
राह की आफतें सहना नहीं सीखा तो क्या सीखा ॥ १ ॥ 
तप्त व्याकुल कलेनों में लगा कर शान्ति की मरहम | 
प्रेम के चुटकले कहना नहीं सीर्बा तो क्या सीखा ॥| २ ॥। 
भल कर भल ओऔरों की समक कर भल को अपनी | 
जगत में सिफे गुण गहना नहों सीखा तो क्या सीखा।।३॥ 
सदा कतेव्य रत होकर निरे निलेंप दुनियां में । 
राग ओर द्वेष का दहना नहीं सीखना तो क्या सीखा।। ४॥ 
ये कु [23] -स्फुकल मा] 
६-खटदर महत्व 

वतन की मुहब्बत दिखाता हे खदर । 

चलन सादगी का सिखाता है खदर | टेक || 
लगें दाम थोड़े ओर चलने में पुरूता । 
सभी के दिलों का लुभाता है खदर ॥ १ | 
लगे मिल के कपड़ों में चरबी ओ अंडे । 
अहिंसा का परमी बनाता हे खददर || २॥ 
चला करके चरखा कता सत घर का । 
स्वदेशी वहो शुद्ध भाता हे खदर ॥ ३ | 
ये तासीर इसकी हो गर्मी में ठंढा । 
आओ जाड़ों में गरमाई लाता है खददर ।। ४ ॥ 
लगा करके साबुन ज़रा सा जो धोवो | 
तो बगले का सा रंग लाता है खदर || ५ | 


[ ७ |] 
बना सूत लाखों भरें पेट औरत । 
जुलाहों की रोजी लगाता है खद्दर || ६॥ 
लुटा लाखों रुपये ना पढहनों विदेशी । 
ये भारत की दोलत बचाता है खदर ॥ ७ ॥ 
बदन की हो शोभा वतन की हो रक्ता | 
ये तरकीब मक्खन बताता हैं खदर ।। ८ ॥ 
+अधए #-फ्दिक + 
१०-परुष सम्बोधन 
(चाल--सरोंता कहाँ भूल आये) 
मेरे प्यार भाइयों धरम काहे छोड़ दिया ॥| टेक 
गुरु जन सेवा शाख्र पठन लित पात्रदान जिनपूजा । 
ग्ृहस्थी का कत्तेव्य यही है ओर काम नहों दुजा || १ 
पहिले तात बचन की खातिर राज तजा श्री राम | 
अब हैं बेटे बाप भगदईते बीच अदालत आम || २ 
खान पान आचार भिटाया तजा स्वदेशी भेष | 
भक्ति भाव अरु धर्म कम का रहा नहों लवलेश ॥ ३ 
टेश धरम आओ जाति हित का कोई तो कीजे काम । 
मानुष दे ही, उत्तम कुल को मुफ्त न खो शिवराम || ४ 
-+ बचयछ आ-फिटकल -- 
११-खत्री सम्बोधन 
(चाल--सरोंता कहाँ भूल आई ) 


मेरी प्यारी बहिनों धरम काहे छोड़ दिया || टेक 


[ ८ )] 
पति सेवा श्रृंगार था अपना पति दशेन था पजा । 
पतित्रता का धरम यहो हे ओर काम नहों दूजा ॥| १ 
पहिले पत्नी अपने बल से करती थी बलवान । 
अब हैं इतना क्रेश करती निबल बने सुजान || २ 
पतित्रता का धरम है बहिनो पति जब घर में आवे | 
गद गद होकर नयन बिछावे बचन से थकन हटावे || रे 
पति सेवा कर कुल को दिपाओ मेना सती सम अपना | 
हरी की बहिनो टेर यही है जनम सुधारों अपना || ४ 
-उशान कि अपक - 
१२-वीर स्तुति 
सब मिलके आज जय कहो श्री वीर प्रभु की | 
मस्तक झुका के जय कहो श्री वीर प्रभु की ॥ टेक ॥ 
बिघनों का नाश होता हे लेने से नाम के । 
म्राला सदा जपते रहो श्री वीर प्रभ की ॥ १ ॥ 
ज्ञानी बनो दानी बनो बलवान भी बनो । 
अकलंक सम बन के करा जय बोर प्रभ की ॥ २॥ 
होकर स्वतंत्र थम की रक्ता सदा करो । 
_ निर्भय बनो अह जय कहो श्रो वीर प्रभू की ॥ ३ ॥ 
तुकको भी अगर मेज्त की इच्छा हुई है दास | 
उस वाणी प॑ श्रद्धा करो श्री वीर मभू को || ४ 
- उक्रहि-+&:- 


[९] 
१३-वीर प्रार्थना 

शरण बोर तेरी हम आये हुए हैं । 

तेरे चरणों में शिर कऋुकाये हुये हैं ।। टेक 
कहीं भी जगत में न सुख हमने पाया | 
करम शत्रु के हम सताये हुए हैं ॥ १ 
नहों पर को जाना न आपा पिछाना । 
नशा मोह अनादि पिलाये हुये हैं ।। २ 
तेर नाम नामी को सुनकर के रवामी । 
हम अर्जी को अपनो ये लाये हुये हैं ॥ ३ 
है 'शिव पद हमारा सो मिल जाये हपको | 
इसी बर की आशा लगाये हुये हैं |। ४ 

- फड़न फेक - 
१४-भजन 

महावीर स्वामी में क्या चाहता हूं | 

फकत आपका आसरा चाहता हूं ॥ टेक 
मिली तुकको पदवी जो निवांण पद की । 
कि तुझ जेसा में भी हुवा चाहता हूं || ? 
फँसा हूं में चकर में आवागमन के । 
कि अब इस से होना रिहा चाहता हैं || २ 
दया कर दया कर तू मुझ पे दयालू | 
क्तमा चाहता हूं क्षया चाहता हूं ॥ ३ 


[ १० ] 
बुरा हूं भला हूं अधम हूं कि पापी। 
दया कर तू झुभ पे दया चाहता हूं || ७ 
१४- भजन 

(पंजाबी चाल-मेरा रंगदे तिरंगी चोला, ) 
मेरा जेनधमे अनमोला, मेरा जेनधर्म अनमोला ।। टेक 
इसी धर्म में वीर जिनेश्वर, मुक्ति का पंथ टटोला ।॥। १ 
इसी धमे में कुंदकुंद मुनि, शुद्धात; रस घोला || २ 
इसी धभम में मानतुंग ने, जेंल का फाटक खोला ।|। ३ 
इसौ धरम में उमास्वामि ने, तत्वाथं को तोला | ४ 


इसी में श्रीअकलड़ देव ने, बोद्धों को कक भोला || ५ 

इसी धम में टोडरमल ने, प्राण तने बन भोला || ६ 

इसी धमे में मक्खन तुमने, अब पाया यह चोला )। ७ 

१६- इश विनय 
मोरी नेया पार लगादो जगत पिता || टेक 

डूब रही मजधार में नेया, तुम विन नहीं प्रभु कोई खेबेया । 
किरपा बाँस लगाटो जगत्‌ पिता ॥ १ 

कर्मों ने आकर मुझको है घेरा, ज्ञान सुधन सब लूटा है मेरा | 
इनको दूर हटादो जगत पिता ॥ २ 

शूकर सिंह नवल कपि तारे, बहुत अधम जब तुमने उभारे | 
आवागमन मिटादों जगत पिता ॥ ३ 

लख चोरासी भटक चुका हूँ, चहुँ गति के दुख भुगत चुकाहूं | 
“शिव पुर मार्ग बतादो जगत पिता ॥४ 


[ ११ ] 


शक 
१७ -बुड़ें का विवाह 
बृढ़ा छोटीसी छोकरी को ब्याहे लिये जाय शेम२ ॥ टेक 
गोदी खिलायेगा, बेटी बनायेगा, 
नन्‍हीं सी बाला को ब्याहे लिये जाय ॥ १ 
हिये का फूटा, दांतों का टूटा, 
बोखे से मुंह का वह व्याहँ छिये जाय । 
डाढ़ी मरुंढाई, मरे कटाई, 
चहर पे उबटन मलाय लियेज़ाय ॥ 
सिर को रंगाया, सुरमा जमाया, 
मुख पे तो पाउडर लगाय लिये जाय || 
गरदन है हिलती, आंखें हैं मिलती, 
हाथों में कंगना बंधाये लिये जाय ॥ 
मिस्सी लगाई, मंहथी रचाई, 
प्रिर पे तो सेहरा बंधाये लिये जाय ॥ 
पोती सी दुल्हन, बाबा सा दुल्हा, 
राती २ छद्ोकरी उड़ाय लिये जाय ।। 
ग्यारह की बन्नी पचपन का बच्ना, 
रुपयों की थैली झुकाय लिये जाय |। 
देखो यह बूढ़ा बुद्धी का कूड़ा, 
करने को विधवा ये व्याहे लिए जाय |। 
-ज्क्र-कैज७- 


( श्३ ) 

/८-बालक दिन चर्या | 
अरे प्यारे लड़को इधर आओ मिल कर | 
सुनायें जो कुछ अब वह सुन जाओ आकर || ? 
सवेरे ही उठ कर प्रभू नाम लेना | 
माता पितादि को तुम थोक देना ॥| २ 
बाद इसके जाओ तुम जंगल दिशा को । 
मुँह हाथ घोकर अवश्य नहालों ॥ ३ 
मन्दिर में जाकर के दशन करो तुम । 
माला जयो धर्म पुस्तक पढ़ो तुम | ४ 
आकर वहां से कुछ खाना खालो | 
फिर प्राठशाला को शीघ्र ही चलदो | ५४ 
जाकर गुरुजी को प्रणाम करना | 
जगह बेठ अपनी करो लिखना पढ़ना ॥ ६ 
आज्ञा खृह की सदा मानना तुम । 
नहीं हुक्म उनका कभी टालना तुम || ७ 
छुट्टी मिले जब तो घर आओ सीधे | 
न रस्ते में हरागिज्ञ लड़ो तुम किसी से || ८ 
घर आक आदर करो तुम सभो का । 
कुछ खाओ खेला करो काम घर का | & 
सोते समय भी प्रभू ध्यान करना | 
यह शिवराम शिक्षा सदा चित्त परना || १० 

“छू कं «कक - 


( १३) 
१६-बालक संकल्प | 
हम बहादुर बोर बनेंगे, भुत ऊत से नहीं ढरेंगे ||? ॥ 
मात पिता की सेवा करेंगे, गुर की आाज़्ा शीश परेंगे ।। २।। 
प्राण किसी के नहों हरेंगे, सब जीवों पर दया करेंगे।। ३॥। 
झूठ बचन को नहों कहेंगे; सत्य धर्म पर जमे रहेंगे ।। ४ || 
किसो को गाली हम नहों दें गे; बिना दिए कोई चीज न लेंगे |।५ 
किसी की चुगली नहों करेगे; सवोटो संगत निन्‍्य तजेंगे।। ६ 
सोडाबाटर नहों पियेंगे; सिगरट हुका नहीं छुपेंगे ॥७॥ 
नकली फ्रेशन दूर करेंगे; सदा स्वदेशी भेश धरेंगे । ८ 
तास अरू चौसर नहीं खलेंगे; कसरत करेंगे दंड पलेंगे ६॥ 
देश के संकट दर करेंगे; जाति के सब दुख हरेंगे || १०॥ 
सदा ही अच्छे काम करेंगे; शिवराम शिक्षा चित परेंगे | ११ 
- किटल के अंक - 
२०-बाग्हखड़ी शिक्षा (चोपई) 

कका काम बरे नहीं करना । 

र्वकक्‍रा खोटी संगत हरना |। 

गग्गा गाली कभी नहीं देना । 

पम्घा घर की बात न कहना || 

( ३) से अंग साफ हो तुम्हारा || * 

चन्चा चोरी कबहूं न कीज | 

छच्छा छानके पानी पीजे । 

जज्जा जुआ कोई मत खेलों । 


[ ४४ :) 
भज्का भकूट कभी मत बोलो । 
(जञ )-से ज्ञान की बातें करना || 
कभी किसी से नहीं कगड़ना । । २ 
टट्टा टहल गुरू की कीज । 
ठ्ठा ठठे को तज दोजें । 
इड्डा डर हैं भूत का झूठा | 
ढढ़ा ढंग बदल जग लूटा । 
णशणणा एणमो सरस्वती माता | 
यही जगत में है सुख दाता ! 
तना तेरी सुनरे प्राणी । 
यन्‍्या थोड़ी ई जिन्‍्दगानी । 
दा टान दया चित्त लाओ | 
धद्धा घन से ध्म कमाओ | 
नञ्ना नेक चलन तुम रहना ! 
कड़वा वचन कभी नहां कहना || 
पष्पा पाप करो मत भाट | 
फप्फा फूट महा टुस् दाई। 
बच्वा बों का आदर करना । 
भमभ्पा भाई से मन लड़ना | 
मम्पा मात पिता की सेवा | 
जनम्न जनम में है सुख देवा ।| ८ 
यय्या यारी सबों से जोड़ो। 


[ १५] 
रा रात का भोजन छोडो | 
लब्ला लड़कपने में पढ़ना 


| 
बव्बा विद्या धन में बढ़ना | 
शश्शा शील धरम को धारों। 
पच्पा से पट कर्म संभालों | 
सस्सा सिगरट चुरट न पीज । 
हाहा हिंसा कभी नहीं कीजे | 
ससे क्षमा सभों पर करना | 
त्र से जिभुबन नाथ सुमरना | 
ब् से ज्रान अभ्यास कराजे। 


शिवराम शिक्षा चित्त परीजे || 
>- श्र कक व, 


... २१-बालक-धर्म । 
सुनो प्यारे बच्चो ये मन को लगाकर | 

तुम्हारे धरम को हैं कहते सुना कर | ?२ 
पाता पिता का कहां मानना तुम। 

प्रम तोर्थ अपना उन्हें जानना तुम ॥ २ 
तुम्हारे लिये कष्ट क्रितने उठाते । 

तुम्ह दुःस्व ज़रा हा न वा चन पाते ॥ रे 
परे मामता में तुम्हारी हें जाते। 

खिलाते पिलाते तुम्हें हैं लड़ाते ॥ ४ 
जो उपकार मा बाप के भल जाते | 

बह पापी हैं बेठे महा दुःस्व पाते | ४ 


[ €६ | 

जरूरी हैं उनकी सेवा करें हरदम, 

गुर का भी दजा नहीं उनसे कम । ६ 
गरूजी का दजा तो सब से बड़ा हैं 

सभी भ्रम ग्रन्थों में ऐसा लिखा है | ७ 
गरू के बगाबर नहीं कोड हितेपी 

बी दत 8 विद्याय अनमाल कसी ! 
कि पहने से जिनके है कल्याण हाता । 

भलाह ब॒ग का है ज्ञान होता ।। 
है विद्या गुरूुजा से ही सीखा जातो | 

परनत विनय बिन नहीं विद्या आती || ४८ 
न आजा गुरू का कभी टालना तम | 

परम देव अपना उन्हें मानना तम || १* 
जु देखो गुरूनी को तम अपने आते |. 

तो सब्र काम छोटा खड़ हो विनय से ॥| 2२ 
ज़ग आगे बद कर नमस्कार करना | 

चलो बाय, पीछे जु हो साथ चन्‍तना || 2३ 
जो कुछ पृछना हो खट़ हो के पूछा । 

नहा बैंट लेटे कोड बात पृद्दों || १४ 
खट़ हा गरू का ने तम थेर करके । 

करो बान उनसे न मुंह फेर करके || ४५ 
गुरूजी से ऊंचे नहीं बैठना तुप । 

नहीं सामने उनके टकछ एंठना तम | १5 


[ *७५ ] 
नहीं नाम गुरू का कर्भी घ्रुख से तुम लो । 
नकल उनकी करना महा पाप समझो || १७ 
गुरुजी को निनन्‍द्रा न करना कभी भी । 
करे और कोइ न सुनना कभी भी।॥ १८ 
चलटो बड़ाँ से या बन्द कान करलो । 
गुब्जी के उपर श को मन में घरलो || १६ 
न बदला गुरू का कभों दें सकोंगे | 
ने माता विता से उदम्मण हो सकोे ॥ २० 
सारी उमर भर करो उनको सेबा | 
शिवगम सेवा से पादोंगे मेद्रा ॥ २१ 
भूकम्प विहार जनवरी १६३४ 
होरी कसी फाग केंसा कोई का त्योहार है | 
जब कि अपने देश में चद ओर हाहाकार हैं | ? 
कष्ट देने को हमें झाकर मिले सातों ग्रह 
नप्ठ सागा हो गया हा ! आज देश विहार है ॥। २ 
क्या गजब हाया हमारे देश में भूकम्प ने । 
हानि जन थन की हुई उसका न कोई शुमार है ॥ ३ 
गजग्रही चंपापुरी पाबापुरी कुडलपुरी । 
जन तीर्थों की हुई हानि महा दुखकार है ॥ ४७ 


[ १८ |] 

हैं मुज्ञप्फ़रपुर नगर मुंगेर की अति दुदशा । 
उनकी गलियाँ हैं कहाँ अब छिस तरफ वाज्ार है ॥ ५ 
हा हज्ञारों चल दसे परिवार के परिवार सब | 
जो अफैला बच गया बह जीने से वेज़ार हे।॥ ६ 
चोट से तन चूर है फिर शोझ इष्ठ वियोग का । 
अन्न का दशन नहीं जल का न छुछ आधार है | ७ 
पड़ रही सदा कही छप्पर न तन पर वद्चध है । 
जीने से परना भला क्षण जग में ये ही विचार है ॥८ 
ऐर लाशों का पढ़ा छा भयागक दृश्य है | 
प्रेत भूमी दत रही दुर्गन्ध अपरंपार हैं ॥ ६ 
देख कर यह दुदशा टपके न आंगू आँख से । 
उस मनज थे दिल नहीं पत्थर का केबल भार है॥ १० 
जन बुत पहुँचे मदद को फर रहे चंदा सभी । 
हैं दुब्ली इस दु:ख से शोकाइलित संसार हैं ॥ ११ 
है परीज्ञा अब दया की दान की अरु धर्म की | 

जन्म उप्तका है सफल करता जो पर उपकार है | १२ 
शिवराम खुद करते नहीं कहने को लेजिनहें चतुर । 
ऐसे व्यरितर फे छिये विदार बार इज्ार ई ।। १३ 
ते पे 


# 
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«७... भजन, प्रार्थना आदि । 


>2ौघ--+-+7:-2२%.......५-7 ००५०० 


प्रकाशक-- 
४... 
__ तोशाम निवासी मा० शिवरामसिह जन 
शिक्षा प्रचारक, रोहतक | 
द्वितीय वार वीर निण्सं०२४६२ मूल्य 
२००० खन्‌ १९३५ ई० 





न हद बम का, 
गयादत्त प्रंस बाग दिवार देहली में छुपा । 





हमारी पुस्तक 

(१) शिवराम पुष्पापांजलि अंक १ ( शिवराम भजन संग्रह प्रथम 
भाग )--जिसमें जाति सुधार ओर धरम प्रचार के जोशीले 
भजन हैं | मुल्य +) 

(२) शिवराम प्ष्पांजलि अंक २( वीर पुष्पांजलि )--इसमें बीर 
भक्ति के नये जोशोले और उत्तम रसीले भजन हैं। मद्दावीर 
जयन्ती के अवसर पर खास तौर पर बड़े प्रभावक हैं । 
दोबारा और बहुत सुन्दर भजन बढ़ाकर छपाई गई है मू०>)॥ 

(३) शिवराम पुष्पांजलि अंक ३--इस में धमप्रचार, जाति सुधार 
ओर देशोद्धार के बड़े रसील भजन हैं । मुल्य <)॥ 

(४) शिवराम पष्पांजलि अंक ४--इसमें नये तर्ज के दश लक्षण 
घर्मं तथा खियोपयोगी और अन्य विषयों के उत्तमोत्तम 
भजन हैं । मूल्य £-)॥ 

(५) शिवराम पृष्पांजलि अंक ५--इसमें बिल्कुल नई तज के 
उत्तमोत्तम भजन उपदेशी छपे हैं । मूल्य +)॥ 

(६) बालपृष्पांजलि--इस प॒स्तक में बालकापयोगी उत्तमोत्तम 
भजन तथा रोहतक फ्लड भुकम्प ब्रिद्दार और अन्य शिक्षा- 
प्रद कवितायें प्रकाशित हुई हैं । मल्‍्य -) 

(७) शिवविलास-- जिसमें विविध अवसरों को विशाल कवितायें 
ओऔर मनोहर भजन हैं शीघ्र छपेगा । 


निवेदक-- मा ० शिवरामसिंह मेन शिक्षा प्रचारक रोहतक 


छू का 


फल 


पे चने [लि 
दर्शन आर आरती 
नजजज्णस-> टकीदा। ८+>-++- 
(ः कर बी | ता 
दशन पाठ ओर उसको विधि 
प्रातः काल स्ान कर शुद्ध सादे साफ वब्ब पहिन 
चावल, लोग, बादाम प्राशुक सामग्री लेकर नंगे पाँव 
दशेन के लिये मंदिर में जावे, और वहाँ हाथ पाँव घोकर 
समोशरण में प्रवेश करते समय, जय निःसहि ३ बाए 
उच्चारण करे। फिर भगवान के सामने खड़ें होकर नीच 
लिखा पाठ पहें-- 
3» नमः सिद्धेस्यः 3» नम; सिद्धेम्यः 3 नमः सिद्धेम्यः 
३» जय जय जय, नमो5म्तु नमोस्तु नमोस्तु 
खम्मी अरहताणं, एम सिद्धाएं, एमी आयरियाणं, 
णगो उबज्कायाणं, णमो लोए सब्ब साहुणं ॥ 
नोट-इस ग्यमाकार भत्र का ५ या ३ बार पढ़ें । 
चत्तारि मंगल, अरहंन मंगल, सिद्ध मंगर्ल, सा 
मंगल, केवलि पणणात्ता धम्मो मंगल । 
चत्तारि लागुनमा, अरहत लोगृत्तमा, सिद्ध लोगृत्तमा, 
साह लोगुत्त मा, केवलि पणणत्तो पम्प लोगत्तमा | 
चत्तारि सरगा पव्वज्जामि, अरहंत सरणं पव्वज्जापि, 
सिद्ध सरण पव्वज्जामि, साहू सरण पव्वज्जामि, केवलि 
पएणत्तो धम्पों सरणं पव्वज्जामि । 


[२] 
(२४ महाराज के नाम) 
१ श्रीआदिनाथनी २ अजितनाथजी ३ संभवनाथनी 
४ अभिनन्दनराथजी ५ सुमतिनाथनी < पत्मप्रभुजी 
७सुपाशनाथनी < चंद्रममणी &€ पृप्पद॑तजी 
१८ शीतलनाथजी ११ अंगांसनाधजी १२ वास पृज्यजी 
9३ विमलनाथजी १2४ अनतनाथजा १४ भमंनाथजी 
१६ शांतिनाथनी १७ कुथुनाथनी. १८ अरनाथजी 
2६ मल्लिनाथजनी २० मुनिसुत्रतनाथर्जी २१ नमिनाथ्ी 
२० नमिनाथजी २३ पाश्वनाथन्ी २४ महावीग्स्वायी 
जी को नमरकरार हो | 
(८० तीथ झुगा वे. नास) 
श्रीसीमंबर्नी यगमंबरनी. बाहनी  सबाहुजी 
संजातक्जी ज्वसंप्रभनी वपभाननजी अनंतबीयंजी 
सोरीप्रभजी विशालकीतिी बत्रपग्जी चन्द्राननजी 


चम्ट्रबाहुजी भजंगमजी टश्चग्जी नमीश्वग्जी 
बीग्सनर्नी महाभद्र नी देवयगर्नी आऑनितर्वीयजों 


की नमस्कार हो | 
(फिग्लाड़ हड़ प्राशुय सामग्रा नीच लिणा द्रद पढ़ ०» पजकर चढ़ाव) 
(चावल चढ़ान दा ध्द) 
नंदुल धव्ल पवित्र अति नाम सुअन्तत तास | 
अज्ञत मां प्रभ प्रजिय अनज्नय गण परकाश ।| 
हीं दद शाख्र भरूभ्या उत्तय पद प्राप्तय उक्षतान निवंषा० 


[३] 
( जोंग बादाम का छंद ) 

जो जैसी करनी करें सो तेसा फल लेय । 

फल पूजा महाराज की निश्चय शित्र फल देय || 
उ“हीं टेव शाख्र सरूम्यों मोक्ष फल प्राप्त फले निर्बषा० 

( छथ चदाने का छेद ) 
उदक चंदन तंदुल पृष्पकेश्चन सुदीपसूधप फलाधक: । 
धवतल मंगलगानग्वाकुल जिनग्ृह जिननाथ महंयज ॥ 
ऊदीं श्री 7 ० ४०० जिनेस्द्राय गर्भ ऊन्‍्प तपः ज्ञान 
निवाण कल्याणक प्राप्ताय अब निवपरा्ीतिस्वाहा । 
कि. सीच खा पाठ पढ़े । 

धन दशन देखे भगवेत, आज अंग मुख नयन पत्रित्र । 
प्रभुजी के चरन कमल का नया, जनम कुतारथ मेरो भयो॥ 
कर जुग जोड़ नवा्ँ शीस, मो अवरगध ज्षमह जगदीश । 
यह सेवा फल दीजो माय, भत्र भव में प्रभु दरशन दोय॥ 
हाथ जोड़ कर विनती करूँ, में सेवक संसार न रुलूँ । 
नाम लेत सब दूख मिटजाय, में तुम दशन देखो आय | 
तुम हो स्वामी महा बलबीर, भव दुख मेटन साहस थीर | 
दोहा- जब चित तब सहस फल लक्खा गमन करेय | 

कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दरशेय | 

तुम जिनवर मोटा बनी तुम्हीं जगत की लान । 

भव सागर से डइ़बते तार तार महाराज ॥ 


[४] 
दर्शान पाठ संस्कृत 


देन देव देवस्य दशन पापनाशनम्‌ । 

दशशन स्वर्ग सोपानं दशेनं मोक्तसाधनम्‌ ॥ १॥ 
दशनेन जिनेन्द्राणां साधूनां बन्दनेन च | 

न चिर तिए्ठते पापं छिद्वहस्ते यधोदक्म्‌ ॥| २॥ 
वीतराग एुखं हृष्ठा प्॑चरागसमप्र भम्‌ | 

नेक जन्म कृत पाप दशनेन विनश्यति ॥ ३ ॥ 
दशन जिनस्‌ येस्य संसारध्वान्तनाशनम्‌ । 

बोधन चित्तप्मस्य समस्‍्ता्थ प्रकाशनम्‌ ॥ ४ ॥। 
दशन जिनचंद्रस्य सद्धम्मांमत वर्षणम्‌ । 

जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः || ४ ॥। 
जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्तमुख्याप्ट गुणाणेबाय । 

प्रशांतरूप[य दिगम्बराय देवाधिदेबाय नमाजिनाय ॥६ 
चिदानंदे क्रूप य जिनाय परमात्मने । 

परमात्म प्रकाशाय नित्य सिद्धात्मन नमः ॥ ७ ॥ 
अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरणं मम । 

तस्मात्‌ कारुणयभावन रक्त रक्त जिनेश्वर ॥ ८ || 
नहिं त्राता नहिं बाता नहिं त्राता जगन्रये । 

वीतरागात्परों देवी न भूता न भविष्यति || ६ ॥ 
जिनेभक्तिनिन भक्ति जिनभक्ति दिने दिने । 

सदामे5स्तु सदामे5स्तु सदामेउस्तु भवे भवे ॥| १०।। 


। 5५ 

जिनधम विनिमंक्तो मा भवेच्चक्रवस्येयि 

स्याश्वटो5पि दरिद्रो5पि जिनधमानुबासितः ॥| २११॥ 
जन्म जन्प कृत पाप जन्म कोटिप्ुपा्जितस्‌ 

जन्म मृत्यु जरातंक हन्यते जिनदशेनात्‌ ॥ ६२ ।! 

चैन्य वंदना 
सात करोड़ बहत्त र लाख पाताल विषे जिन मंदिर जानो । 
मध्यहिलोकपें चारसी अद्वावन व्यंतर ज्योतिषके अधिकानो।। 
लाख चौरासी हजार सतानवे तश्स ऊरध लोक बखानो। 
इक २ में प्रतिमा शत आठ नमों कर जोड़ त्रिकाल सयानो॥ 
(फिर अपष्ट्रांग नमम्कार दण्डबत्‌ कर और ३ परिक्रमा (फेरी) 
देवे उस समय नीचे लिखी विनती पढ़े) 


नोट-कही कहीं समाशररा में प्रवश कर पहिल परिक्रमा दने का 
विधान है | 


विनती बुधजन । 

प्रभु पतित पावन में अपावन चरन आयो शरण जी | 
यो विरद आप निहार स्वामी पट जामन मरण जी।। 
तुप ना पिछानो आन मानो देव विविध प्रकार जो 

या बद्धि सती निज न जाना श्रम गिना हितकारजी !) 
भव बिकट बन में कमे बेरी ज्ञान पन मेरो हरों। 
तब इए भूला भ्रष्ट हाय अनिष्ठ गति धरता फिरो ॥ 
धन घड़ी यो धन दिवस योही धन जनम मेरो भयो | 
अब भाग मेरो उदय आयो दरश प्रभुजी को दखलतयों !! 


[६ ) 
छबि वीतरागी नप्न झुद्रा दृष्टि नाशा पे थरें । 
बसु प्रातिहाये अनंत गण यत कोटि रबि छविक्रा हर ॥ 
मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व सेरो उदय रत्रि आतम भया। 
मो हप उर एसो भयों मनु गह चितामणएि लया ॥ 
मैं हाथ जोड़ नमाय मस्तक बीनऊ तुब चरण जी 
सर्वोत्कृष्ठ त्रिलाकपति जिन सुनहु ताग्न तरन जी ॥ 
जाच॑ नहीं सुरवास पूनि नर राज परिजन साथ जी । 
बुध जाचहूं तब भक्ति भव भव दीजिये शिवनाथ जी ॥ 
नोट--फिर भगवान के सल्मुस्थ खड्टा होकर यह विनती पढ़ें । 
बविनता अहा जगत गरू का । 
अहा जगत गररू देव, सनिया अग्न हमारी । 
तुम हो दीन दयाल, में दुखिया ससारी ॥| 
इस भव बन में वादि, काज्न अनादि गमायो ! 
श्रमत चहुं गति मांहि, सुख नहों दुस्य व; पायो || 
कम महारिपर जार, ये कल कान करें जो । 
मन मानों देखे देय, काह सो नाहि रे जी ॥ 
कवह इतर निगाद, कबहेँ नग्क दिखावे ! 
सुर नर पशु गति मांहि, बट विधि नाच नचाव || 
प्रभ इनका परसंग, भव भव मांहि बरोजी | 
जो दख देख दव, नम से नाडि दगेजी || 
एक जनमकी बात, कि ने सकों सुन स्वामी । 
तुम अनंत पर्जाय, जानते अस्तरजामी ॥ 


[७] 
में तो एक अनाथ, ये मिलि दुष्ठ घनेर । 
कियो बहुत बहाल, सुनियो साहिब मर ॥ 
ज्ञान महानिधि लूट, रंक निवल करि डारो । 
इनही तुम मुझ मांहि, हे जिन अन्नर पारो ॥ 
पाप पृएय मिल दोख, पायनि बेड़ी डारी | 
तन काशग्रह मांहि, मंद दिय्रो दूख भारी ॥ 
इनको नेक विगार, में कछ नांहि कियो जी | 
ब्रिन कारण जगबन्ध, बहुविधि बेर लियोजी | 
अब आया त॒म पास, सुनक सुजश तम्हारा । 
नीति निपुण महाराज, कीजो न्याय हमारों । 
दृष्ठन देहु निकार, साधुन को ग्ख लीजे | 
बिनवे भूधरदास, है प्रभु ठोल न कीजे |! 
म्तुति दोलतगमजी 
दाहा--+सकलकझ्षय ज्ञायक तदप, लिजानंद रसलीन | 
सा जिननद्र जयवंत नित, आररज गहस विहीन ॥ १ ॥। 
पद्धरीछेंदू-जय बीवरा; वित्ञान"र | जय माहतिमर को हर्स सर । 
जय ज्ञान अनतानंत्र भार । ह़्ग सुख्य वारज ७डित अपार (; न्प 
जय परम दांत सुद्रा लभ , | भवित्ञन को नित अनथति हस। 
मविभागन वश जाग वर॒ताय ! तुम धनिहे सुनि विश्रम नशाय ॥३॥ 
तुम गण चितत निज पर विवेक । प्रगट विघट आपद अने 
चुम जग भपयशा दृपग वियक्त | सब साहना युक्त चिकलप मुक्त ॥७॥ 
अविरूद्ध शाद्ध चतनमग्यरूप | पर्सात्म परझ वन अनप । 
झुभ अशुभ विभावश्यभावका न | स्वानातविक परर॒ दि मय अड्डोर ॥५ 


[८] 
अषप्टाादश दोष विमुक्त घोर | स्तर चतुष्ठय मय गराजत गंभोौर | 
मुनि गणधरादि सेतव्रत महंत । नव केबल लव्धि रमा धर॑न ॥ ६॥ 
तुम शासन सेय अमेय जीव । शित्र गये जाहिं जेहें सदीब । 
भव्र सागर में दुख छार वारि | तारन को और नआप टारि ॥७॥ 
थह लखि निज दुख गह हरण काज | तुमही निमित्त कारण इलाज। 
जाने तातें में शरण आय । उचरा निज दुख जा चिर लहाय ॥८॥| 
मे श्रस्यो अपनपो विसारि आप। अपनाये विधि फल एगय पाप । 
निज्ञ को पर को करता पिछान । पर में अनिष्ठटता इष्ट ठान ॥९॥ 
अकुलित भयो शअ्रज्ञान घारि | ज्यों मग म्रग तृष्णा जानि वारि। 
तन परिणत्ति सें आपो चितारि। कब्हं न अनभवों म्वपद्सार ॥१० 
तुमको बिन जाने जो कऋलेश | पाये सो तुम जानत जिनश । 
पञ्मुनारक नर सुरगति मंझार | भव धरिधरि मर थो अनंतवार ॥११ 
अब काल लच्घि बलते द्याल | तुम दर्शन पाय भयोा खुशाल। 
सन शांतभथों मिट सकल छंद । चार्या स्वातम रसदुख निकंद ॥१२ 
तानें अब ऐसी करहु नाथ । विछुरै न कभी तुम चरन साथ । 
तुम गुण गणको नहिं छेव देव । जग तारन को तु विरदर्व ॥११॥ 
ब्यानेम के अहित विषय कपाय | इन में सरी परिशुति न जाय। 
में रहूँ आप में आप लीन | सो करो हाहू ज्यो ।नजाधीन '। १४॥ 
मेरे न चाह कछू और इश । सलतनत्रय निधि दीजे मुन्नोश | 
२्क कारज के काश सुआप | शिव करहु हरहु सममाह ताप ॥१७५ 
शा: शांति करन तप हरन हत ।स्वयमत्र तथा ठुम कुशल देत । 
पीयत पियूष ज्यों रोग जाय । या तुम अनुभवते सब नशाय ॥१९॥ 
प्रिमबन निद्ं काल मंकार कोय । नहिं तुम जिन निज सुखदायहोय। 
साडउर यह निश्चय भया आज | दुग्घ जलधि उतार न तुमजिदहाज॥१७॥ 
एठा-सुम गेण गण सस्िि गणपति, रणत ने पावर्दि पार । 
दोल स्वस्पसनि किम कऐएँ, समहुं त्रियाग सम्हार ॥ 


० 
बिनती पढ़कर भगवान रा का ध्यान करे ओर विचारे 
धन्य इस ध्यान को, धन्शर है इस वीतराग मुद्राकों, इन्होंने राजपाट 
तज कर आत्म ध्यान के द्वारा केवलज्ञान प्राम किया । वह दिन 
कब्र हो कि मैं भी उनको तरह आत्म कल्याण करूं इत्यादि विचार 
कर साष्टांग नमस्कार करे | फिर और वेदियों पर जाकर इसी 
प्रकार दर्शन करे । अंत में मस्तक नत्रादि पर यह छंद .पढ़कर 
गंधोदक लगावे । 
( गंधघोदक क। झ्याक ) 
निर्मल निर्मेली करण पावन पापनाशन । 
जिन चरणाददवा बंदे चाष्ट कर्म बिनाशकं || 
या 
तुम पद पंकजधूलिको जो लावे निज्र अग । 
ते निरोग शरीर लहें छिन में होंय अनंग ॥ 
फिर बाहर आकर शास्त्र भंडार के सामने खड़ा होकर नीचे 
लिखे छुन्द पढ़ जिनवाशा को नमम्कार करें। और शास्त्र सुने 
अथवा स्वाध्याय कर । 
शात्र स्त॒ति 

बीर हिमाचल त॑ निऊ्सी गुरु गोतम के उूख कुंडदरी है | 
मोह महाचल भेद चत्नी ”ग की जड़ता तप दुर करी है॥ 
ज्ञान पयोनिधि मांहिंटलो बहु भंग तरंगतिसों उछरी है । 
ता शुविशा रद गंगनशो प्रति में अंजुलिनिस शीश धरी है॥ 
या जग मंदिर में अधिवार अज्ञान अपर €यो अतिभारी । 
भ्री जिनकी धुनिदीप शिखासय जा नहिंहोद प्रकाशन हारी ।। 


[ १० ] 

या जग मंदिर में अनिवार अन्ञान ऑँधेर छयो अतिभारी । 
श्री जिनकी धुनिदीप शिखा सम जो नहिं होत प्रकाशनहारी।। 
तो किह भांति पदारथ पांति कहां लहते रहते अविचारी । 
या विधि संत कहें धन हैं घन हैं जिन बैन बड़े उपकारी ॥ 
दोहा--जा वानी के ज्ञान ते, मे लोक,लाक | 

सो बानी मस्तक चढ़ो, नित प्रति देतहूँ धाक | 
नोट- विद्यार्थीगण मन्दिग जी स आकर ताजा भाजन खाकर 

पाठशाला म जाब, गरूज़ा का प्रश!।म कर आर पाठ्शाला 

के आरंभ में मिलकर नाच लिब्ी प्रार्थना पढ़ । 

प्रातःकाल की प्राथना 

बीतराग सेज्ञ हितंकर, शिशुगण की अब परो आश । 
ज्ञान भानु का उदय करो अब, मिथ्यातम का होय विनाश । ? 
जीवों को हम करुणा पाल, कूंठ वचन नहिं कह कदा | 
चोरी कब न करि हैं स्वामी, त्रह्मचस्य व्रत रख सदा |) 
तृष्णा लोभ बढ़ न हमाग, ताप सूधा नित पिया करे | 
भारतव॒प हमारा प्याग, इसकी सेदा किया करे | ३ 
तक छूट व्याकरण कला भर, पढ़ें पद्ाव चित देकर | 
विद्या वृद्धि कः हम निश दिन, गुरूमन की आशिश लेकर | ७ 
मात पिता की आाजा पाल, गुरु की भक्ति पर उर में | 
रहें सदा हम कत्तव्य तत्पर, उन्नति कर निज निजपुर में ॥ ४ 
दूर भगावें बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार । 
मेल मिलाप वढ़ावे हम सब पर्मन्नति का करें विचार ॥ ६ 


[११ |] 
सुख दूख में हम समता थारें रहें अचल जिमि सदा अटल । 
न्याय मांग का लेश न त्याग वृद्धि कर निज आतमबल || ७ 
अष्ठ कम जो दुख हत ह उनके क्षय का कर उपाय । 
नाम आपका जप निरन्तर बिघष्न शाक सब ही टर जाय ८ 
हाथ जोड़कर शीस नवादें बात्क जन सब खड़े खड़े । 
श्री जिन पूरो आस हमारी चरण शरण में आन पड़े ॥ ६ 


बालिकाओं की प्रार्थना । 

है जगवन्धु जगत हित कना ,श्री प्रभु हम पर दया करो । 
ज्ञान सुधा वषा कर स्वामी ,मन के सारे ताप हरो॥ १ ॥ 
केवल ज्ञान ज्योति से तुपने,जगत चराचर देख लिया। 
सब के स्वामी अतरयामी _हपका सद उपदेश दिया ॥ २॥ 
हम सब नपन कर तब पद की धन्य २ गुण-आगर हो | 
भव-ज्वाला से जले जीव रो शांति सुधा के सागर हो ॥। ३॥ 
करने से गुण गान तुम्हाश पाप ताप संताप हटे । 
होकर सकल मनोरथ सिदि हृदय मांहि सते ज्ञान जगे ।। ४ ।। 
तब शासन पर चले सदा हम ,रूणा कर उपकार करो | 
जेन बालिकाय हम ८ ही ट्रे विद्या उद्धार करो |! ४ || 

प्रस्येक जेंन को सुबा शा के समय सामायिक करना भी 
आवश्यक है | इस समय साताविक पाठ चथा आलोचना पाठ 
पढ़ना चाहिय ओर गाएश कार मन्त्र दव जाय यया अप ध्यान 
करना चाहिये | क॒म्र से कम भरी भाजता अक्श्य पढ़ना चाहिये । 


[ ५२ ] 
ह 
मेरी भावना 
जिसने राग द्वेष-कामादिक जीते, सब जग जान लिया, 
सब जीवों को मोक्तमा्ग का निस्पृह्ठ हो उपदेश दिया । 
बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीनकहो, 
भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो ॥१॥ 
विषयों की आशा नहिं जिनके, साम्य-भाव धन रखते हैं, 
निज-परके हित-साधन में जो निशिदिन तन्पर रहते हैं । 
स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, 
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख-समृह को हरते हैं |।२॥ 
रहे सदा सत्सड्र उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, 
उन ही जैसी चयां में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। 
नहीं सताऊँ किसी जीवको, झूठ कभी नहिं कहा करूँ, 
परधन-वनिता# पर न लुभाऊँ सतापामृत पिया करूँ ॥३॥ 
अहकार का भाव न रक्‍खें, नहीं करिस। पर क्रोध करूँ | 
देख दूसरों की बढती को कभी न इपां-भाव परूँ। 
रहे भावना ऐसी मेरो, सरल-सत्य-व्यवहार करूँ, 
बने जहां तक इस जीवन में ओरों का उपकार करूँ। ४।। 
मेत्री भाव जगत में धरा सब जीबों से नित्य रहें, 
दीन-दु्खी जीवों पर पर उर से करुणाख्रात बह । 
दुजन-क्र र-कुमाग रतः पर ज्ञोभ नहीं घुभकों आये 
साम्यभाव रकख में उन पर एसी परिणति है जावे || ५॥ 
# ब्लियाँ 'वनिता' को जगह- नता' पढ़ | 


[ १३ ] 
ग्रुणीननों को देख हृदय में मेरे पेथ उमड़ आवे, 
बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे । 
होऊ नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे उर आये, 
ग़ुण-ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाबे ॥६॥। 
कोई बुरा कहो या अच्छा या लक्ष्मी आये या जावे, 
लाखों वर्षो' तक जीऊँ या मृत्य आज ही आ जावे। 
अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देन आधे, 
तो भी न्यायमार्ग से मेरा कभो न पद डिगने पावे || ७॥॥ 
होकर सुख में मझ्न न फूले, दुख में कभी न पबरावे, 
पवत नदी श्मशान भयानक अटबी से नहिं भय खावे | 
रह अडोल अकंप निरन्तर यह मन दृढ़तर बन जावे, 
इएट वियोग अनिष्ठ योग में सहनशीलता दिखलाबे || ८॥ 
सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभो न घबरावे, 
बेर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नये मंगल गावे । 
घर घर चर्चा रहे धर्म की दृष्कृत दुप्कर हो जावे, 
ज्ञान चरित उमच्नत कर अपना मनुज-जन्मफल सब पावे ।।६। 
ईति-भीति व्यापे नहिं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, 
धप ्रनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे । 
रोग-मरी-दुर्भित्त न फेल, प्रना शांति से जिया करे, 
परम अहिसा-धर्म जगत में, फेल सबेहित किया करे॥ १०॥। 
फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे ! 
अप्रिय-कटुक-कठोर शब्द नहिं, कोई झुख से कहा करे | 


£ १9 ] 
वनकर सब “यग-बीर' हृदय से, देशोन्नति-रत रहा करें, 
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब्‌ दुख-संकट सहा करें॥ ११ 


प्रजनन का भजन न० १ 

महाराज आया हूँ मं अजि दर्शन काज तिहारे ॥ टेक ॥॥ 
में अष्ठ दव्य ले आयो, प्रभू चरणन शीश निवायों । 
तुम चरण कमल चित थारे | महाराज० ॥ १ ॥ 
है बीवराग हितकारी, सबज्ञ अतुल गणधारी । 
गणधर यश गावत हार ॥ महाराज ॥ २॥ 
जो शरण तिहारी आये, तिन अजर अमर पद पाये । 
अरु लोकालाक निहार ॥ महाराज ० ॥| ३ ॥। 
“शिव'' नाथ कृपा अब की ज, मम बांह पकर टक लीजे | 
तुम पतित उधारत हारे | महाराज० | ४ ॥ 

पृजा समाधि को भजन नं* २ 

चाल गाज न 

महाराज चरण पूजकर खशहाल दिल भया, 
कहाँ लॉ करूँ क्‍यां ज्यों शशि देख तम गया || टेक ॥ 
शुभ कमे तो उदय हआ पाप सब गया | 
अशुभ कम छांडि के तमाम होरहा ॥ महाराज० || १ ॥। 
आया हूँ तूम दरवार धन्य आज मो जिया | 
छबि देखके तेरी प्रभू नेता सफल भया ।! महाराज ० ॥ २ 


(79% || 
कहता है “जगत” रूप समझ बूक में लहा । 
जिननाम तेरा है लिया सोइ पार होगया | महाराज० ॥ ३ 


दर्शन का मजन नं० ३ 
माहनी छवि अय प्रभू जी मुकको भाती आपकी | 
ज्ञानकंवल की दशा अब याद आती आपकी | व्क 
पन्‍्य हैं ये नेत्र मेर धन घड़ी शुभ आज दिन | 
हो गये सब दूर सँशय देख प्रतिमा आपको | १ 
नाशा दृष्टि शांत मुद्रा प्र आसन मनहरन | 
कम आठों देख भागे ध्यान अवस्था आपकी ।। २ 
तुमका जो ध्याव प्रभ जी शुद्ध कर तन मन बचन | 
बेड़ा उसका पार होवे ऐसी महिमा आपकी ॥। ३ 
दास की अग्दास ये है मेटदो आवागपन | 
हो प्रभू शिवरम' पे अब मेहरबानी आपकी ॥ ४ 


गुरू द्शनभजन नं०० 
चरणान से जी मारी लागी लगन, लागी लगन ॥ टेक 
हाथ कमेंडल कोमल पोछी, मिले गुरू जगतारन तरन || १ 
बन में बसे कसे इंद्रियन को, थारे करुणारूप नगन ॥| २ 
हित मित बचन धम्म उपदेशी, बरसे मानों मेघ वरन ।। ३ 
नयनानंद नमत हैँ तिनको,जों नित आतम ध्यान मगन ॥४ 


[ १६ ) 
जिनवाणी स्तुति नं० ५ 
जिनवाणी माता दशन की बलिहारियां ॥ टेक 
प्रथम देव श्ररहन्त मनाऊँ, गणधर जीने ध्याऊँ। 
कुन्दकुन्द आचाय हमारे तिनको शोस नवाऊँ ॥ १ ॥ 
जाने थाको शरणो लीनो अष्टकर्म जय कीनों । 
जामन मरन मेट के माता मोक्त महाफल दीना ॥ २॥ 
जोनि लाख चोरासी मांही घोर महादुख पायो | 
ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो॥ ३॥ 
बार बार में विनऊँ माता मिहर जो मोपे कीजे | 
पारसदास की अर्जी सुनकर शरण चरण की दी ने ॥ ४ ॥ 
भजन दशन के बाद का नं०६ 
दशनसे मन मेरा हुवा मगन हुवा मगन मेरा हुबा मगन।रटेंक 
कम दवानल शांत भट हैं, आनन्द बादल छाया गगन ॥* 
शिवपुर पहुँचन की उर बांछा, जासों मिट मेरा आवागमन ॥।२ 
तुम सम ध्यान परूँम॑ करिसदिन, लाग रही है ये ही लगन ॥। ३ 
कहे नन सुख दोउ कर जार, हमको रख लो अपनी सरन | ४ 
भजन पजा के बाद नं०७ 
सफल भइई मोरी आज नगरिया । 
आज नगरिया, मारी आज नगरिया। ८क 
पाश्वेप्रभू के न्हवन करन कों, 
भर २ लाऊँ त्ञीरादधि की गगरिया || १ 


[९७] 
दर्श देख मोरे नेन सफल भये, 
चरण परस मोरी सिर की पगरिया || २ 
भटकत भटकत बहुत दिनन से, 
अब पाई शिवपुर की इगरिया ॥ ३ 
नेनसुक्ख प्रभु के गन गाव, 
मेटो प्रथू भव भव की झगरिया || ७ 
भजन नं० ८ 
परी बार क्‍यों दील करी | 
प्रम मेरी बार क्‍यों ढोल करी ॥ टेक 
मूली से सिंहासन कीनो, सेठ सद्शन विपति हरी || ! 
सीता सती अगनि में बैठी, पावक नीर कियो सगरी [२ 
श्रीपाल सागर में डागे, राज़ भोग के ग्रकति बरी ॥ ३ 
धन्ना बापी परो निकारो, ताघर ऋद्धि अनेझ भरी ॥ ४ 
वारिषेण पे खड़ग चलायो, फूल माल कीनी सघधरी | ५ 
सांप करो फ़ूलन की माला, सोमा पें तुम दया घरी ॥ ६ 
द्यानत' तो कछु चाहत नांही, कर बेराग दशा हमरी ॥७ 
भजन जिन दर्शन नं०६ 
हम आये हैं दर्शन काज मिटाओ प्रभु बिथा हमारी जी ॥ टेक 
सेठ सुदशन को प्रण गरूयो शूली सेज समान । 
अगन से सीता उभारी जी ॥ १ 
नाग नागनी जरन उबारे, मंत्र दियो नवकार | 


[ १८ ) 
मरन गति उनकी सुधारी जी ।। २ 
तजिभुवन नाथ खनो जश ऐसो, अब आयो तुम पास । 
करो न प्रभु मेरी ग्रज्ञारी जी ॥ ३ 
तरस तरस प्रभु दरशन पाया, जनम सफल भयो आज | 
लखी जो झुठ्रा तिहारी जी ॥ ४७ 
हम चाहत प्रभ चरन शरण गत, मांगता हूँ तन लाज | 
सुना जी नयनानंद की पुकारी जी || ५४ 
शरती मंग्रह 
(सायकाल दीप पप लेकर आरती करे ) 
दीपक छन्द- ध्यस्ताउद्यमान्यी कृत विश्व विश्वान 
मोहान्धकार प्रतिघातदीपाम | 
दीपे; कनत्कांचन भाजनस्थे । 
जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेडह || 
आपा पर दीर सकल निशि में दीपक जात | 
दीपक सों प्रभ पूजिये निल ज्ञान उद्योत ॥ 
४ हीं देव शाख ग रू स्पो माहान्थकार विनाश नाय दीप॑ निव॑ ० 
दृष्टाए कमन्धन पुष्ठ जाल, संधृष ने भासर धूमकेतू न । 
घृपविधुतान्य संध गं४, जिनन्द्र सिद्धांत यतीन यजे5ह ॥ 
पावक टह सुगंध को धृष कहाने सोय । 
खेऊ धूप जिनेश को, कम दहन क्षय होय ।। 
5» हीं देवशाखत्र गरुम्यो एकर्म विध्वंसनाय थ्रूप निर्ेपामि० 
( जो संम्कृत श्लोक सही पट सकते वे भागा के हो पढ़लें ) 


[१९ ] 
आरती प्रारंभ का भजन । 
सांक समय जिन बन्दो, भविजन सांझ समय जिन बन्दों 
बन्दत होत अनन्दाी, भविजन सांक समय जिन बन्दो ।टेक 
लेकर दीपक आगे वालू , खेर पप सुगन्‍्धो || भविजन० 
रतन दीप सों करूँ आरती, बाजत ताल मृदझ्की ॥ भवि० 
कहे जिन दास समकजिय अपना, सेवा नित्य जिनन्दी ।भ ० 
पञ्मपरमेष्ठी की आरती | 
इहि विधि मझल आरती की जे, पश्च परमपद भज सुख ली जे । टेक 
पहिली आरती श्री निनगा जा, भव जल पार उतार जिहाजा !। २ 
दूसरि आरति सिद्धन केरी, सुपरण करत मिट्रे भव फेरों ॥२ 
तीजी आरति मर मुनिदा, जनम मरन दुख दूर करिंदा ॥३ 
चौथी आरति श्री उवक्काया, दशन देखत पाप पलाया ।|४ 
पांचमिआारति साध तुम्हारी ,कुपनि विनाशन शिव अधिकारी ५ 
छट्टी ग्यारह प्रतिमाधारी, श्रावक्र बन्दों आनन्दकार्श || 
सातमि आरति श्री जिनवाणाी,'द्यानत' स्वर्ग मुकति सुखदानी७ 
८ महाराज का झागत 
ऋषपभ अजित सम्भव अमिनदन, समति पदम घपाश की | 
जय महाराजकी श्री जिन राज की दीनदयालकी आरति की जे॥ ? 
चन्द्र पुष्ष शीतल श्रयांसा, वासुपृज्य महाराज की । 
जय महाराज की श्रीजिन राज की दोनदथाल की आरतिकोी जे॥ २ 
विमज्ञ अनंत परम हितकारी शांतिनाथ महाराज 4! ।। जय ३ 


[ २० ] 

कुंधनाथ अर मलि मुनिस॒ब्रत नमीनाथ महाराज की || जय ४ 
नेमिनाथ प्रभु पाले जिनेखर, वरद्धमान महाराजकी ॥ जय ४ 
इन चोबीसों की आरति करके, आवागमन निवार की ।। जय ६ 

“जिनन्द्र प॑च्चकल्याण की आरतिं 
पहिली आरति गर्भ सुधन की, पंद्रह मास रतन वर्षन की | 
आरति कोजे जिनराम चरन जे जे गुण छयालीस अह्वारह 
दोष हरन की || ? 
दूसरि आरति जनमकल्याणक,मतिश्रतिअवधित्रयज्ञान फ्रनकी 
आरति कीजे जिनराज चरण ज॑ जे गुण छयालीस अद्वारह 
दोष हरन की !| २ 
तीसरि आरति तपाकरन की, चार घातिया करमदलन की | 
आरति कीजे जिनराज चरन० || ३ 
चोथी केबल ज्ञान फ़ुरन की, समवसरन धनपति रचन की । 
आरति कीजे जिनराज चरन० || ४ 
पांचमि आरति माक्त रमणकी, पश्चकल्याणक तीन रतन की | 
आरति कीजे जिनराज चरन० || ५ 
पूजा करके आरति कीजे, नर भव जन्म सफल कर लीजे | 
आरति कोजे शिनराज चग्न? ॥ १ ॥ 
जो यह आरति पढ़ें पढ़ावे, सो नर मन बांद्ित फल पार्वे | 
आरति कोजे जिनराज चरन ने जें गुण छयालीस अह्ारह 
दोष हरन की ॥ ७ || 


[२१ | 
श्री जिनसज की आरती | 
आरतिशभ्रीनिनराज तिहारी,करम्दलन संतन हित कारी ॥ टेक 
सुर नर असर करत तुम सेवा, तुमही सब देवन के देवा ।। १ 
पंच महाव्रत दुद्धर पारे, राग ट्वेंप परिणाम बिड़ारे || २ || 
भव भयभीत सरन मे आये, ते परमारथ पथ लगाये || ३॥ 
जो तुम नाम जपे मन मांहीं, जनम मरन भय ताको नाहीं॥ ४७ 
समवसरण सम्पृर्न शोभा, जीते क्रोध मान छल लोभा ॥। ५ 
तुम गुण हम केस करि गादें, गणधर कहत पार नहिं पार्वे ॥ ६ 
करुणासागर करुणा कीजे, 'द्ानत' सेवक को सुख दीजे॥ ७ 
श्री पाश्वनाथ की आरतो। 
नोट-यह आरति जैसो मुम्बाध याद थो बैसी ही लिखी गई ! 
इसका कहीं दूसरा पाठ देखन म॑ नहीं आया । 

आरति करू श्रीपाश्व प्रभ की जनम बनारस हवा उनका । 
घननऊँ २ बाज जी घंटा एसा ध्यान घरू जिनबवर का ।। टेक 
जब कमठासुर काप किये तब श्याम घटा बीनल चमका | 
गरढ २ जल मृसलथार टठक ०२ कर गज समका ॥ १ ॥ 
थरहर आसन कम्पा सुर & घरनदर का चित चमका । 
फन हज़ार पिस्तार किये तब झपक जाय प्रम॒ तन डेंका ॥ २ 
जब पतद्मावति तन सिरे वाथइ नाच ले फिरका। 
घपृपप्नप २ पायल बाज घर :क २ घृुघरू घनका | ३ ॥ 
तननम २ ताल किये प्रभु थक हू मु करते विनकरा | 
ऐरन वरन के भवतारे भालड़ की भालड़ भीका ॥ ४ ॥ 


3२) 
भड़ं भड़ें पर नोबत बाजें दुंदुभि २ के विनका | 
इस विधि गीत संगीत सुनावें गंधवे गान करें प्रभु का ॥ ५ 
सुर नर इंद्र सव जे जे उचरें जनम सफल हुआ उनका | 
अमृत उदय जिन हप॑ भयो सुख क्या विस्तार करें प्रभका ॥ ६ 
श्री पार्थनाथरजी की दसरी आरती 
ह (चाल--जयदीश हरे ) 
जय पारसदेवा प्रभु जय पारसदेवा । 
सुर नर मुनि जन तव चरनन की करते नित सेवा । टेक 
पोष बढ़ी ग्यारसि काशों में आनंद अति भागी। 
अश्वसेन घर वामा के उर लीनो अबतारी ॥१॥ जय 
श्यामबरण नव हाथ काय पग उरग लखन सोह । 
सुरकृत अति अनूप पट भूषण सबका मन मोह ।।२॥ जय 
जलते देखे नाग नागिनी पढ़ नबकार दिया | 
हरा कमठ का मान ज्ञान का भान प्रकाश किया | ३॥ जय 
मात पिता तुम स्वार्मी सर आस करूँ किसकी । 
तुम बिन दूजा ओर न कोई शरण गहूं जिसकी ॥४॥ जय 
तुम परमातम तुम अव्यातम तुम अन्तयामो । 
स्वर्ग मोत्त पदवी के दाता त्िभुवन के स्वामी ॥५॥ जय 
दीनबंधु दुखहरण जिनेश्वर तुम ही हो पेरे । 
दो शिवपुर का यास दास यह द्वार खड़ा तरे ।।६।। जय 
विपय बिक्रार मिटाओ मन का अज्न सुनो दाता | 
जियालाल कर जाड़ प्रभू के चरणां चित लाता |।७॥ जय 


[२३ ] 
आरती महावीर स्वामी की 


(तर्ज-- जय जगदोश हरे ) 

जय सन्मति दवा प्रभू जय सन्‍्मति देवा । 

बोर महा अति बीर प्रभजी बद्धं मान देवा | टेक 
त्रिशला उर अचतार लिया प्रभ सुर नर हरपाये । 
पनद्रह पास रतन कुणडलपुर धनपत्ति वरपाये || १ ।। जय० 
शुकल तयोदशोी चेत्र मास की आनन्द करतारी । 
गय सिद्धारथ घर जन्मोत्मव ठाठ रचे भारी ॥ २|| जय«» 
तीस वष तक रहे गेह में बाल ब्रह्मचारी | 
राज त्याग कर भर जावन में शनि दीक्षा घारी॥३॥ जय० 
द्वादश वष किया तप दुद्धर विधि चकचूर किया । 
भलके लोकालोक ज्ञान में सुख भरपूर लिया ॥४॥ जय० 
कातिक श्याम अमावस के दिन जाकर मोक्त बसे । 
प॑ दिवाली चला तभी से घर बर दीप चसे || ४५ || जय० 
वीतराग स्ज्ञ हितेषी शिव मंग परकाशी | 
हरि हर ब्रह्मा नाथ तुम्हीं हो जय२ ऋविनाशी ।।६॥| जय० 
दीन दयाला जग प्रतिपाला सुर नर नाथ जञ | 
मुमरत विध्न टरें इक छिन में पातक दूर भर्म || ७ ॥ जय० 
चोर भील चाएडाल उभारे भव दुख हरण तुही । 
पतित जान शिवराम उभारो हे जिन शरण गहीं ॥८॥ जय ० 


[२४ | 
आरती श्रीचंद्रप्रभ की । 
( चाल>प्रभ जय जगदोश हरे ) 

जय जय जिन चन्दा, प्रभु जय २ जिन चन्दा | 

चन्द्र जिननदा आनंद कन्दा, हर २ भव फन्‍्दा ॥ टेक 
चंद्रपुरी में जन्म लिया जिन, चन्द्रपवू नामी । 
चन्द्र चिन्ह चरणां में साह, चन्द्रवग्ण स्वामी || ? ॥ज्ञय॒० 
धन्य सुलच्मणा देवी माता, जिस उर आन बसे | 
महासेन कुल नभ में जगमग, जगमग जोत लसे ॥२॥जय० 
बाल्य काल की लीला अद्भुत सुर नर मन भाई । 
न्याय नीति से गये कियो चिर , सब को सुखदाड़ ।।३॥जय० 
कारण पाय भये बेंगगी, सब जग त्याग दिया । 
भव तन भाग समझ ज्ञणमभंग॒र , संयम घार त्तिया ॥४॥ जय० 
दुद्धर तप कर कम निया, केवल ज्ञान जगा | 
लोकालोक चरगाचर यूगपन, टपृणवत्र कलका ॥|५॥ जय० 
अद्भत सुंदर समवशस्ण, तब घनपति देव ग्चा | 
द्वादश सभा तहाँ अति साड़े, दित उपदेश दिया !।६।। जय ० 
जीव अनंत भदोदवि ता3, तरि कर मोक्ष गये । 
सिद्ध , शुद्ध, परमात्म, पूरएणा, पर्मानन्द भये |।६।| जय० 
ये आदश तिहारा प्याग, जो नर नित ध्याव । 
अजर अमर शिवगय परम पद, सो निश्चय पावे ,।७।। जय ० 


(२५ ) 
झारती शीतलनांथ की । 


[ ला० अमीरतलिंद रोहतक कृत ] 
( चाल--जय जगदीश हरे ) 

जय शीतल देत्रा प्रभ जय शीतल देवा । 

तारण तरश जगत के स्वामी पार करो खेवा ॥ टेक 
गर्भ समय इन्द्रों ने मिलकर जय जयकार करे । 

पन्द्रह सास रतन भद्गका में आनंद से बरसे ॥ १ ॥ 
चैत बदी आठम को प्रभूजी गर्भ में तुम आये। 

छपन कुमारी गर्भ शोघधना करती हर्षाये ॥२॥ 
जनम लिय माद्द बदि वारस को सुरग से इन्द्र आये । 

हृद्रथ राजा नंदादेवी के दशन पाये ॥ ३॥) 
इंद्र और इँद्रानो तुमको पण्डुक बन लाये । 

क्षीरोदाघ से न्हवन किया फिर सीधे घर आये ॥ ४ ॥ 
राज छोड़ माह वदि बारस को जिन दोक्षा लीनी । 

पश्चमुष्टि से लोच किया नति सिद्धनक्री कोनी ॥ ५ ॥ 
कर्म खपा कर पोह घदि चोद्स का दिन जब आया। 

भवि जीवन के तारण कारण केवलज्ञान पाया। ६॥ 
दे उपदेश भव्यजन तुमने जग से पार किये | 

शुक्रपक्त आसौज की आठम को प्रभ मुक्त गये ॥७॥ 
शीतलनाथ की शरणागत में ए. एस. तु आना । 

जग से पार करें नहिं तुम को देव कोई दूजा ॥८॥ 

आरती श्री शान्तिनाथजी की 

( चाल--जय जगनीश हरे ) 

जय जिनवर देवा प्रभ जय जिनवर देवा । 
शान्त बिधाता शिव सुखद्राता शान्तिनाथ देवा॥ टेक 


(२६ ) 
शेरा देवी धन्य जगत में जिस उर आ्यान बसे । 
विश्वसेन कुल नभ में मानों पनमचन्द्र लसे ॥ १॥ 
कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की आनन्द करतारी । 
हथनापर में जन्म महोत्सव ठाठ रचे भारो ॥ २॥। 
बाइ्यकाल की लीला अद्भुत सुर नर मन भाई । 
न्याय नीति से राज्य कियो चिर सबको सुखदाई ॥ ३ ॥। 
पंचम चक्की काम द्वाद्शम सोलम तीर्थंकर | 
च्रय पदधारी तुमहि सुरारि अह्मा शिवशंकर ॥ ४;।॥ 
भवत्तन भोग सममक क्षण भंगर मुनि त्रत धार लिये । 
पट खण्ड नवनिधि रतन चतुदंश तृणवत्‌ छार दिये ॥ ५ || 
दुद्धर तप कर करम निवारे केवल ज्ञान लहा । 
दे उपदेश भविक जन बोधे ये उपकार मद ॥ ६ ॥ 
दीनदयाला जग प्रतिपाला सुर ना नाथ जजें ! 
छुमरत विघन टरतव इक छिन में पातक दूर भर्जे ॥ ७॥ 
जोब अनन्त भव दधितार तरि “शिन” नगर गये । 
सिद्ध शुद्ध परमातम परण परमानन्द भये ॥ ८ ॥ 


आरती मनिराज की । 
आरती कीजे श्रीमुनिराजकी, अधघमदठघारनञआतम काज की ॥टे क 
जा लच्छी के सब अभिलाखाी, सो साधन कर दमवत नाखी ॥ १ 
सब जग जीव लिया जिन नारी, सो साधन नागनिबत छारी ॥ २ 
विषयन सब जग जिय बश कीने, ते साधन विष्रत त्ज दीन ॥ ३ 
भुवि को राज चद्ठत सत्र आणी, जीरण तृणवत त्यागत ध्यानों ॥ ४ 
शत्र भित्र टुख सुख सम माने | लाभ अलाभ बराबर जाने ॥५ 
छुट्टी काय पीद्वर ब्रत धारें, सब्र को आप समान नभिहारें॥६ 
इंह आरती पढ़ें जो गावे, वद्यानतः सरग मुकति सुख पावे ॥७ 


“जेनसिन्न” के इसी अंक का क्रोड्पत्र 
हे 070४0 /र७॥४३४/८००००/ै. ४४४९४ ५की ै॥ 
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जैन कातना / 
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(१) 
सर्ज--काई हंस रहा है कई रो रहा है । 
जपो ओशइम तत्सत्‌ कड्ठों आइम तत्सन टेक 
अरहम्त सिद्ध आचारज गाया, 
उबाय साधु सभी मनभाया, 
यही पंच परमष्ठि है आदइम त्त्सन ! 
जपी आप तत्सत कहो आोइम तत्सस ॥ 


(२) 

तज--राव कृष्णा गधे कृष्णा राध ऊंप्णा | ! 
भजों बीर महातरीर बढ़ मान सन्‍्तति ! टेझ ॥ 
विशला के छेया भत्र रेंद के कया बार ; 

लाज के ग््खेंया जगत्पति संस्मनि ॥$ ॥ 

मग मोछत के बतैया दितवाण्थो के सुनेंधा बोर । | 
पार के लगेया भवादधि सम्मति ॥ « ॥ 
सब जीवों के रलेंया समभाव के करेया जोर । 

मार मन आन बसो शिव पति सन्‍्मति ॥ ३ ॥ 











जैन कीतंन ; 


(३) न 


तज़े+-काली कमली वाले तुम पर खालों सलाम । 
सब जीवन के हितकारी काटो कर्म जंजीर; 
नसों अति वार नमों मद्दावीर ॥ टंक ॥ 
दीन बन्धु दोनन हिलकारी, 
सब ज़ीजों मे समता कांरी, 
तुमरे नाम लिये दूख भाजें आन परे जब भीर ! 
नमा अति बीर नमो महाबीर ॥ १ ॥ 
हब नोंच ना भेद बनाया, 
सबका सनन्‍्मारग दिखलाया, 
अर्िसा धरम बताया जीवन को लाखि पीर | 
नमी अत्ति वीर नम्तों महावोर ॥ २ ४ 
सब जीवन सुख्र शान्ति विधायक, 
पाप दुःस्म दारिद्र बिनाशक, 
सन्‍्मति बद्ध मान जिन कहिये ओर कहां सहावीर । 
नमो अति बीर नमो महावीर ॥ ३॥ 


आए ० <२८-२ है 


नीयत ननत ५ ऑन ललित लक, अधिसमकाओ।-मफलनल- 





५. कण अनिल 


जैन कौर्तन 


(४). 
त्ज--गांधी ज़ी प्विन्दु का रहलुमा होगया | 


महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥ ढेक # 
जगत सो रहा था जगाया था किसने ? 
भटकतों को रस्ता बताया कौ किसने ? 
महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥ १॥ 
अहिंसा का डंका बजाया था किसने ९ . 
दया धर्म सबका सिखाया था किसने ? 
महावीर स्वार्मी महावीर स्वार्मी॥ २ ॥ 
पतितों का ऊपर उठाया था किसने ? 
सभी का बराबर बनाया था किसने ९ 
महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥ ३ ॥ 
सुधा शान्ति सुख का पिलाया था किसने ? 
छिपा आत्म बल निधि बताया था किसने ? 
महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥ ४ ॥ 
मतों का अंधेरा मिटाया था किसने ? 
अनेकान्त सूरज उगाया था किसने ! 
महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥ ५ ॥ 


€.>८६२ जख्म 3 
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जैन कीर्तन । दर 


अल तट चलन नर िज+>+ 
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(४ ) 


त्ज:--पीछे यारो कदम को हटाना नहीं । 


अल्प न बिन सती पल्‍मन अर + 2* 43 ताथ २५ ली" व वन पजाक फकतन न डलन जटिल, 


जज 


भद्दावीर न्तों अतिषीर नमों । 
सनन्‍्मति जिन बद्धमाव नमों ॥ टेक ॥ 
सब कम विनाशकु शुर नमों, 
दुख दारिद के चके चूर नमों, 
महावीर नमों अतिवीर॒ नमों ॥ १ ॥ 
संकट आकुल धर धार नमों, 
भव ताप विनाशक नीर नमों, 
सहात्ीर नमों अतिवबीर नमों ॥ २ ॥ 
पतितोद्धाकक8र हर पीर नमों, 
भव जीवन के भवतीर नमों, 
महावीर नमों अतिवोर नर्मों ॥ ३ ४ 
सब जीवन के सुल्ल सीर नमों, 


निर्बेल जन के बल बौर नमों, 
महावीर नमों अतिबीर नमों ॥ ४ ॥ 


(“वेज 3 











जैन कीतेन । 
(६) 


तज:---हां ही चर्खा कातो तो बेड़ा पार दो । 

दां हाँ मिलकर वीर प्रभू गुण गाओ ॥ टेक ॥ 
हां हाँ जिसने सबका समान बनाया, 

हां हाँ उसका समद्रशी कहि याओ ॥ १ ॥ 
हूं हाँजो है दीन जनों का त्राता, 

हां हाँ उसका जग रक्षक बतलाओ ॥ २ ॥ 
हां हाँ जिसने नीच का ऊंच बनाया. 

हां दाँ उसको पतितोद्धार गाओ॥ ३ ॥ 
हां हाँ जिसने बाद विवाद मिटाया, 

हां हाँ उसको अनेकान्त मणि गाओ ॥ ४ ॥ 
हे प्रभु दीननबन्धु. दयानिधि, 
हसका अपना कर अपनाओ ॥# ५ ॥ 


(६.3८ <ंचुजऋ- 3 
(७) 


भरी मोरी ग॒.इयां सरोता कहाँ भृज्ञ आई । 


हट परच्टपन्‍फ बल इअचट टधण- 


प्रश्नु गुण गाओ सभी मिल बार बार ॥ टेक ॥! 
अध्ट करम मोद्दि बहु दुख दीने, 
इनको कीरर कप करि छार छार॥ १॥ 








जैन कीत॑ंन । ७ 

संग कषायन का अब छूटे, 

ये चलते हैं हमारी लार लार ॥ २ ॥ 
बर में रचि निज रूप अलानों, 

सुध बुध भूले भ्रमें गति चार चार ॥ ३ ॥। 

सब जीवों में समता राख, 

सबसे राखू हृदय में प्यार प्यार॥ ४ ॥ 
दीनबन्धु दीनन हेवकारी, 

निज जन जान हमें अब तार तार ॥ ५ ॥ 


/ _ ७ ० चं यु ज७-  9 


मी 


सज+--म्ं लो तेरा साबेदार शिन जो। 


का ५ न ५ अपन मननसननसथन->ः9»नन ने रेल नन>आ9+ कक... मबाकक. 


प्रभु शुण गाठेंग सत्र सि्ष ॥ टेक ७ 
। निविकार निम्नन्थ दिंगस्बर छवि 
लखि पावेंगे ॥ सब मिल० ॥ १ ४ 
तुम मुख चन्द्र किरण निरखत ही अघ 
तम भाजेंगे ॥ सब मिल० ॥ २ ॥ 
सिद्ध समान शुद्ध निर्मल हम आतम 
भावेंगे ॥ सब मिल० ॥ ३ ॥ 








धर 





जेन कीत॑न । 
राग हेप छुट जांय हमारे यह बर 
माँगेंगे ॥ सब मिल० ॥ ४ ॥ 
निज लखि रूप समान तुम्हार हम 
हो जानेंगे ॥ सब मिल०॥ ४ ॥ 


€_>आ्व॑ाबल रैंप यक  > 


( ६ ) 


तर्ज :--सुनाजा सुनाजा सुनाजा कृष्णा बन्नी की तान खुनाओ कृष्णा 


सुनाजा सुनाजा सुनाजा महावीर हितकर 
वाणी सुना जा महावीर ॥ टक ॥ 
विपयन चाह अगिन की दाह, 
मिटाजा मिटाजा मिटाजा सहार्व'र 
थे भजपीर मसिदाजा महातीर ॥ $ ॥ 
भटक रहां चह्ठुंगति के मार्ि, 
दिखाजा दिखाता दिखाजा सद्ावीर 
अब भव टोर दिखाजा सहावीर ॥ २॥ 
पर में रच निज रूप सुलाइ, 

बनाजा बताजा वतताज्ञा महावीर 

आतम रूप बताजा महावीर ॥ ३ ॥ 
आतम ही परमातम होड़; 

बनाजा बनाजा बनाज्ञा महावीर 

«आप समान बनाजा महावीर ५१४ ॥ 


॥ इति ॥ 
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मुनिसंघ भजनावली । 
"१३०५ ४- 
भजन ९ 


है] 


जाल-(जिघर देखता हैं ) 
गुर शान्ति सांमर प्लिले उपकारी, 
खुघारंगे बिगड़ी दशा ये हमांशी ॥ टेक 
महत से दर्शन को थे हम तरखते । 
डुए अब कृतार्थ छुब्ी देख प्यारी ॥ ! 
परम शान्त मद्रा हैं ज्ञस से निराली । 
बालक सरीखे नगन अविकारी ॥ २ 
गागी न ठंपी हैँ सच्चे हिनेपी । 
सभी प्राश्षियां को परम खुःखकारी ॥ ३ 
विषयों की आशा नहीं लेश जिनके । 
हैं त्वागे परिग्रद सभी दुःखकारी ॥ ४ 
ध्यान तपस्या में लघखलीन रहते । 
करें ज्ञान चर्चा स्व परद्वित कारी ॥ ५ 
शिबराम तेरे है चरणों का चेरा । 
शरण आगही है गुर अब तुम्दारी ॥ 


( <5 ) 
बजे नेक “नह ०४% "८० २६ २६---३६-६ ७ "7६-४६ “मन श्र अधि +आ नम ओह नयी “भ्ो “कह नह 
भजन २ 
शाजल कब्वाकी सखात्त-( पिली ह खाक मे उनकी ) 

मुनीख्वर देहल्ती में गए मसवारिक हो मबाग्िकि हो । 

गुरु ने र्श दिसटक्लाए मक्ारिक हो मव््रिक हो ॥ टेक 

द्विगम्बर जन मल्यिों का दशा शप लोय भारत से ) 

बड़े सौभाग्य से पाए म खारिक हो से बारिक हो ॥ २ 

सता ऋरते थे दस्तित से सनी खोालदा ले गाय भी । 

खरन की धृल मिल क़ाप रे बारिक शो सम वारिक हा ॥ ८ 
#मारी भावना दिल्ल की हुई पर्स अहा कैसी । 
गरू उत्तर में छ्व झ्यागे से खारिक हा मबाश्कि हों ॥ ३ 
शानित स्वाया सदा समियर दखामय धर के स्मागर । 
से नीस्रंध साथ में लाये से बारिक हो मे बारिक हो ॥ ४ 
से विक्ररात्त दुस्वकारी किया रप्सग त्तव भारी । 
जरा नहीं आप घवराए से बारिक हो मे बाश्क हा ॥ ५ 
अजब आविक्रार हे खरत निराली शानित की सुश्त ! 
नमी तो सबके मन भाए म बारिक हो म यारिक हो ॥ ६ 
गर का नाम लेने ले परत कल्याण होता हैं । 


न क्यों शिवराम गन सागर मे बारिक हो से बारिक हा ७ 


भजन ३ 


खाल-टरारी बढ़ी सइयोौर ॥ 


*ऑ “और ओ ># नो नाक - ६ ०८-२१ --औ---३+  2£--२ >ऑ अं उ€३-आ- ऋल 


सप्त ऋषपी महाराज जगत हिनकार हैं ॥ रेक 
बिवय कपाए सत्र नशाए, त्यागे सकल समाज । 
सज्ञन बस जार ही | है 
रांगी ने ठेपी हिल उपलेशी, लिज्ष एश आ्रातम कात़ | 
ऋगस सत्र बिहार में ॥ २ 
दजक्षिरा से गरू आए जवत ऋश चंदन नोृथ कान | 
से शिखर पहार है ॥ ३ 
उत्तर भारत हुवा ऊतारथ, लख ऐसे ऋषिगात । 
थरत ब्रत सवार हैं ॥ ४ 
भारय उदय से दर्शन पाए, जनम सफल यह आज । 
नघत हर यार हैं ॥ ५ 
शिव स कारण टर्ग लि टारन तार्त तरल जिहान | 
करत भव पाग हैं ॥ ६ 
भजन 
खाल- तब तेरा पता ऋछ चलता है) 
सत्र पाप कई रूट जाते हैं, म निराज के दर्शन करने से | 
राब संशय भस्म मिट जाते हैं मु निशज्ञ वचन चित घरने से ॥ टेक 
यह सरस जग से स्यारी है, छुम्रि परम दिशम्बर प्यारी हें । 
भव तापके हरने हारी हैं, स्व शानित के करने वली हैं. ॥१ 
यह पंच महाद्रत घारी हैं, अरू राग देष निरवारी हैं । 
सम निराज़ बड़े उपगारी हैं, खब जीवन के हितकारी हैं ॥ २ 


( ४ ) 
लॉक -आ-- २२-४६ -अ--क “-&----॥#---%:--ऑ-क्ष-अंध-अं+-औ- +ह्ी “आदत “क्र >क- 

आरंभ परिग्रह छाड़ा है इस जग से नाता तोड़ा है । 

शिवनार से नेहा जोड़ा है. रुंखार से मखको मोड़ा है ॥ ३ 
जिस विषय के बल जग सारा है, उस कामदेय को मारा है । 
सब तनसे वस्त्र उतारा है, पर शील लंगोटा घारा है ॥ ४ 

ये आतम ध्यान गाते हैं. ये जन के साधू कद्दाते हैं । 

पैसे खाधू नज़र नहीं श्राते हैं शिवराम इन्हें शिर स्याते हैं ॥ 


भजन २ 


चाल [ उलका खुदा भला करे ] 
मे नियों की शांत सूर्ति का दर्शन सदा किया करो | 

शान पेराग्य का यहां, शिक्षण सदा लिया करो ॥ टेक 
देखो कहीं हैं सच कहो, शान्ती की मूर्ती यह अहो । 

कैसी है बीतरागता, ध्यान जरा दिया करो ॥ १ 
दुनियां की दोलत छोड़ कर, भोगो से स्‌ ह का मोड कर । 

स्वातम ध्यान हैं किया. ख्यात्त लो यह किया करो ॥ 
काप्त और क्राध को मारकर, राग ओर ढ पका टार कर | 

समता का भाव हैं किया. बाणी स्‌ था पिया करों ॥ 
आदर्श है कटयाश का, मारग हें निर्वाण का | 

शिवराम आतप च्यान का, पाठ यहाँ पढ़ा कशे ॥ 


भजन & 


गजल कप्याली [ चाल- मिली हैं जाक में उनको] 


( ५ ) 


जे क्र जा आओ ज८ 4 आि छा -#-.- 2 6 क- अत के "अंध 7&- ४८. % कं बा 


करे नित ध्यान आतम का, यही इक खाथु सच्चे हैं । 
स्ड जात 
। टेक 
महात्रत पंचा का थारे, समितियांनों काये पाले । 


ध्र रु ५ न्क 
कर उपदेश ऋागम का यही इक साधु सान्‍्सय 


करी वश इन्द्रियां रागी, यदी इक साधु सच्चे हैं ॥ ? 
विषय आधा नहीं इनके, न कल आरंभ से मतलब । 

हैं छान रू प्यान के घारी. यही एक खाथ सच्चे हैं ॥ २ 
ये ऋंचत कोच सम ज्ञात, प्ित्र वरी का इक्र थाने । 

तजे रायादि दुःख़कारी यही इक साय सच्चे हैं ॥ ३ 
परस दशा छाती पार बिचार भावनायारह | 
परीसह भी सह भारो, यही इक साथ सच्चे हैं ॥ ७ 
इन्टी का स्तगुर मानो, इन्ती का भ्यन उस आनो ! 


फ को भक्ति 'शिव कारी व ड्ज ज्से हे 
हर. को भक्ति 'शिव कारी, यही रद साथ सचने हैं ॥५ 


भजन 

बचे ला-[ जिन धर्म का डंका आलम में ] 
नर जन्म सफल यह आज हुवा, महाराज का दर्शन पाने से । 
सब दर्पित जेन समाज हुवा, गुद चरणन शीस नमाने से ॥टेक 
आचाय जा शान्ती खागर हैं य शान्ति खा के सागर हैं । 
हैं ओर सभी आदर्श मुनी, निजञ्ञ शुद्धाचार निभाने से ॥ १ 
ये पांच महांत्रत घारी हैँ, मनिरःज मद्दा उपगारी हैं । 
रागादिक दोप निवार दिये. निज्ञ आतम ध्यान लगाने से ॥ २ 
आरंभ परिभ्रद्द त्याम दिप. विययों की आ्राश नहीं इनके । 


६ ६6 ) 
>जे--७ -#६--अं - -४६- अ- कह -ई+ #& *ओध-अआ- ने आय अं की उह नेक अं ऋ)- आफ 


नित ज्ञान ध्यान तप लीन रहें. तलब नहीं और जमाने से ॥ 
ये कंचन कांच समान लखे अरि सित्र ज्षु खुख दुख एक शिने 
निन्‍दा से नाराज़ न होते, नहीं खुश हाते रिकाने से ॥ ४ 
मनिराज़ चरण नित चित्त रखो विखरों न घड़ी पत्न रात्रि अददी 
हो निश्चय से उद्धार तेरा, शिवराम गरू गण ग.ने से ॥ ५४ 


भजस ८ 

खाल- [हमारे ऋषियों के पाक जीवन ] 
सफल हुवा है दमारा जीबन, मिले म॒नीश्वर गणाके सागर । 
खसप्त ऋषीश्वर महायतीश्वर यहां पधारे क्रपा के सागर /टेक 
आचाये हैं श्रो शांति सागर, महा हपस्वो ये शत म्रत । 
विषय कपाय न लेश जिनके, पर हेतेंपी दयाके सागर ॥ह१ै 
हैं वीर सागर ये बीर सच्य , पररोसहों से न नेक डरते । 
बड़ी कटिन हैँ तपस्या करते. महा स॒लि नम्ति नेम खासर ॥ 
ये कंथु खागर बच्चन सधा से है. सव्य जीव को तृप्त करते । 
श्रुति सिघु स॒नि तप लेजधारी, महा प्रतापो हैं चन्द्र सागर ॥३ 
ये सप्त ऋषीश्वर गरु हमारे पुरयोदय से यहाँ पघारे । 
शिवराम तारण तरगा पाकर, लिरा ने क्यों भव अपार सागर ॥ 


भें हा. 
जन ८6 
चाल- [ समजन बिन बावरे ] 
हम उनके है दास तिन्‍्होंने मन मार लिया ॥ टेक 


( ७ ) 
“अं की औ- फं-+ के आ- ऋ-- ऋ- ऋ आौय-कत की ऋ- औऋ- की था- का- के -कल औ अर अंई 


तजञज आडम्बर भणए दिगम्बर, जोते वियय कषाय । 
ज्ञान ध्यान तप लौन गहेजे. आतम जोलति जगाय ॥ जिन्दोने० 
क्राध लोभ के भाव निवारे, मारे काम करूर । 
माया विपकी बेल्ल उपाड़ी, मान किया चकच्चूर ॥ २ 
कंचन कांच बराबर जिनके चेरी मीत समान । 
साख दु ख जीवन मरा एक सम. माने महत्त प्रखान ॥ ३ 
तप की नाप ज्ञान का गोला, लेश क्तमा सलवार । 
मोह महारिपु मार पह्ादा, आतम बलकों सम्हार ॥ ४ 
डनही जेसी चर्या जिस दिन, हा मेरी शिवराम । 
ता दिनकी बलिहारी ज्ाऊ , भेटे गझू गण।घाम ॥ ४ 
भजन ५० 

चाल-[उलतऊझा सदा भला करें 
मे छान्ति सिन्यु तुम शग्गा, हम ते गरू दया करो । 
गहें तुम्हारे हैं खरगा, अब तो महर जरा करों ॥ टेक 
विषय कपाय दुए ये, हाय मझे खता रहे । 
मेरी यही है प्रार्थना, इनसे मझे रिहा करो ॥ रै 
तुम आत्म बलके हो घनी, कषाय सेना हे दल्वी । 
शक्ति मे के भी दीजिए, इननो प्रभो कृपा करो ॥ २ 


तुम तो दया निधान हो, महा गुरगों की खान हो । 
में द ए पापी हूं अचम, अपराध मम क्षमा कशे ॥ ३ 


( ८ ) 
अ+नक+ +-+३-- या + पे ६---क. जट+- कं ++ की+ और -औ--अर ज- सा के. हे और ने 
गरू देव के प्रसाद से गज भील चोर तर गये । 
है दीन के दपाल तुम, मेरी न क्यों ब्पथा हरो ॥ ४ 
शिवसम आ गही शरण मिटादों मेरशो सदर तपन । 
टुक शानिति नीर दीजिए, शान्ति सधा सरा वगा ॥ १ 


बनना शा ए् 0... _: 7 वन्‍ननन्स+ममअगक-गन, 


भजन १५ 
चाल [दिप दुख ये फत्क ने भारी 


आए हैं शरण तुम्हारी स्वामी मेटा ज्ञी विपद हमारी" टेक 
खज जारासी सटक चुके है चईगत के दृः्ण भुगत चुक हैं ॥ 
कथा न जाए उच्चारी ! म्वाप्री | * 
देव-धरम गरू नहिं पिछाने निज्ञ नहीं जाना पर नितर मार ॥ 
हुई हमारी र्वागी . «४ ॥ 

ना तुम रागो ना तुम ढूंपी, हो तर सत्य टिन उपदेशी । 
महिमा तुम्हारी न्‍्पागी ॥ ३ ॥ 

भव्य जनों के संशय टारे, बहुत अध्यम जन तुमने उमारे । 
सब जीवन हितकारी ! ४ ॥ 

दे मनिनाश क्रपा अब कोजे, हैं शिवराम शग्ण रख लीजे । 
तुम गरू पर उपकारी ॥ ५ ॥ 


हमारी पुस्तकें । 


शिवराम पुष्पांजली अड्डू १-वह पुरुतक पहिले शिवराम भजन 
संग्रह के नाम से छुप चुकी है इसमें प्राय 
सब विषयों के उत्तमोक्तम भजन हैं समाप्त 
होजाने के कारण दुबारा संशोधन कर के सुन्दर 
टाइप उत्तम कागज़ पर छुपाई गई है अन्त में 
श्री महाबीर स्वामी को चित्ताकपंक आरती 
भी छपी है ।. मूल्य मात्र र, 
शिवराम प षप्पांजली अड्ू २-यह प म्तक पहिले वीर प ष्यांजली 
नामसे छपी थी सो समाप्त हो चुकी है दूसरो 
आवृत्ति शीघ्र प्रकाशित होगी अबकी बार उस 
में ओर अधिक भजन बढाए जायंगे । 
शिवराम प्‌. प्पज्ञिली अड्टू ३-इसमे नई तर्ज पर धर्म प्रचार 
जाति सुधार तथा खद्दर आदि स्वदेश प्रप के 
भो उत्तमोतम मजन छुप है कागज्ञ टाईप आदि 
सर्वात्तम है । मुल्य ₹)॥ 
मनिरध सजनावली- जिसमें श्रो आचाय॑ संघ की भक्ति के 
तम भजन छुपे हैं। म्ृल्‍्य 
नोट-इकट्ठो प,रुतक म गाने बालों का २५, खे कड़ा कमोशन 
दिया जायगा थोड़ी प्‌ रतक मगान वाले महाशयों को 
टिकट भेजने म॑ साभ रहेगा। खास कर मनीसघ 
भमजनावली की थाड़ी प्‌ स्तक मं गान बालों को टिकट 
भेजन आवश्यक है | शिव॒राम यष्पाजलों के ओर अड्भ 
भी क्रमशः प्रकाशित होंगे तथा बाल शिक्ता की प नरा- 
बृत्ति छुपाने का भी विचार है | 


निवेदक--मास्टर शिवरात्र सिंह जन शिक्षा प्रच/रक रोहनक । 


5 
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 जैन-जीवन-संगीत । 
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पा जेन-साहित्य-मन्दिर. 


साभर | म० प्र० | 


जेन-जीवन-संगीत । 
मुनि-आहार-विधि । 


( कबिवर सेया भमोतीदास कूत ) 
अरहोीत सिद्ध सितार चित, आचारज़ उबकाय | 
साधु सहित बंदन करों, मन बच शोस नत्राय ॥ १॥ 
दीवच छियालिख टारक, मुनि जे। लेटहि अहार ॥ 
नाम कथन ताके कहें, जिन सागग अनुसार ॥ २३ 


अभस्धि अर्म खूसे भद् हगें। द्वष्टि देगग भोजन परिहरे॥ 
डशखली स्वाटे खक्को चलो । शिल्वापसंतोा देखत रहे ॥)॥ 
सेवर थापेँ मादा छुवे | कारें बस्तर भोट जा इुवे॥ 
५ चूल्हीा जरते नयन लिहार | ता घर सुन नाहि झेदि भहार हदा 
शिरहि नहाती दोसखे काय। सीस कंघदी ऋरताो देय ॥ 
कडरले पानों परसे अंग।ता घरते मुनि फिरहि श्रमंग ॥ए॥ 
करते सादा दीरी कहां। छुन्ना फाटा हे ज्ञा तहीं ॥ 
दस बुटारी ट्ृष्टिठि पर | ताथर मुनि आयेते फरे ॥६॥ 
अद्वादिक खुकत के। घर । मिथ्याती भेटे नि. घरे ॥ 
मोटे काय कपास निहार। ताघर मुति फिर जाहि बिबार ॥॥। 
भोंटे पाक सूसपान मंजार | रामकंचल परसन परिहार ॥ 
अर्ििदाह जो द्ृष्टिहि परे। राोयत छुने अहार ने करें ॥म्क 
प्रशिभा भंग सुने जे कान | शास्त्र रु इम छुते खुज्ान ॥ 
प्रतिमा हरी सये भयज्ोर | 7 घर भाये फिहि किशोर ॥६॥ 
"बिन थेये पट पहिरे दवाय | पडियाहें क्रावक्त ते) केाय ॥ 
ता कर लेय अहार ने साथ। अशुविदाष छूग अपराध कण 
कफश वचन खुतहि विकराल । विनय होन जो हा भदपाल ॥ 
छागे चांद छलादहि पेख | फिरहि साधु छुर्दित नर देख ॥११॥ 
विंकलश्रय आधे तिहँ ठोर | नख केशाद भपायन भोर॥ 


२ जैन्न-साहित्य-मन्दिर, सागर । 





पानो बूंद परे आकास। ताघर मुनिफिरजाडि विमास ॥११॥ 
खाज सहित रःगो नर देख , पीच बहत पीड़ित पुनि पेख ॥ 
लाह द्ष्टि परे जे कहों। ता मुनि असन लेनके नहीं ॥१३॥ 
मांसादिक मल दृष्टिह परे | कंद रू सूछ मस्तक परिहर ॥ 
फल अरू बीज होय तिहँ टोग। तो मुनि छेहि न एको कौर ॥१७॥ 
ऐसे देष छियालिलख होन। तजहि ताहि संयमि परवीन ॥१५॥ 
उस्म कुल श्रावक के जान | द्वारापेग्बन शुद्ध प्रमान॥ 
विनयवंत प्राशुक कर नोर | बेल तिष्ठ #वामि जगबीर ॥ छ॥। 
ताघर द्वष्टि विलेकहि साध | यहां न काउ लागे अपराध ॥ 
तब निहँ मदर में अनु सर ,प्रासुक भूमि निग्ख पग घरे ॥१७॥ 
श्रावक्र जा पराशुद्ध भाहार। कीन्दी दोष छियालिस टार ॥ 
निजहित परपनका परचार | ना एहिते कछु सिन्न निकार ॥१८॥ 
छू करजे।र सुनोश्वर छेडि | श्रावक निजकरसों तिहँ देहिं॥ 
पुनिकर फेंध तोर के। घर । प्राखु जल तिहँ करमे करें ॥१६॥ 
लेय अदार नोर तिह ठोर , जिनकठपी उत्तम शिरमौर ॥ 
थिबरकटियकका है यह चाल | द[|ऊ मसुनवर दॉनदयारू ॥२०॥ 
दाऊं बतवाली निमश्नत्थ । दे।ऊ चलहि जिनेश्वर पंथ॥ 
दाऊं ज्ञपतप सिरया कर । द्[ऊ अनुभव हिरद घर ॥२१५॥ 
ज़िनकलपो एकाक्ी रहें | थिवरकण्प शिष्यशाखा गद्दे ॥ 
द्राईंस मूलणगुण सार । आपसाधु पालहि निरघार ॥२र॥। 
पए्रम अरू सप्तम गुर थान | दाऊ रहे। परम प्रधान ॥ 
पूरव कोटि वरप चबछु घाट | उतकृष्ण वरत यह बाद ॥र३॥ 
कंचल दाऊ उपज्ाय | पंचमि गतिमें पहुँच ज्ञाय ॥ 


छुख अनंत विछल तिह ठार | तात कह जगत शिर मोर ॥रछा 


सम्बत सत्रह स॒ पंचाल | ज़ठ खुदी पंचरमि परकाश ॥ 
मैया बंदत मन हुललास। जय जय मुकति पंथ सुक्षबास ॥२९४॥ 


जन-जांवन-संगीत । झ 





बाईंस-परीषह । 


छुप्पप-- क्षत्रा तथा हिम उष्ण दंशमं शक दुःख भारी । 
निरावरण तन अरति खेद उपज्ञाबत नारी ॥ चर्या आसन शयन 
दुष्चपायक बधबंधन । याजें नहीं अलाभ राभ तृण परस 
दवाय तन। मल जनित्मानसन्मनि वश प्रज्ञा और अज्ञानकर ! 
द्शन मलीन बाईस सब लाधु परीपह जान नर ॥ 
देहहा--सूत्र पाठ अनुसार ये, कहे परोषद नाम | 
इनके दुख जे मुनि खहे, तिन प्रति सदा प्रणाम ॥ 
१ क्ुधापरीषह--अनशन ऊनेद्र तप पाषत पक्ष मास दिन 
घीत भये हैं । जे नहि बने येग्य भिक्षा विधि सूख अंग सब 
शिथिल भये हैं ॥ तब भी दुस्सलह भूख वेदना साधु सहें 
नहिं नेक नये हैं। तिनके चरण कमलप्रति, प्रातदिन, दाथ जाड 
हप शीस नये हैं ॥। 


२ तृषा परीषह--पर।धं'न मुनिवर की भिक्षा परघर लेंय कहें 
कछु नाहों । प्रकृति विरुद्ध पारणा भ्रुज़त बढ़त प्याखकों आास 
तहां ही ॥ ग्रीषमकाल पित्त अति कापे लेाचन दाय फिरें जब 
जाहीं | सह ठतृषा ते साथु खदा ही, जयवन्तां वर्तो ज्ञग मांहीं ॥ 

हे शीत परीपद--शीतकात सब ही जन कम्प खड़े जहां 
बन वृक्ष डहे हैं | भंझा वायु वहे वर्षा ऋतु वषत बादल भूम 
रहे हैं ॥ तहां घार तटिनी तर चोपट ताल पाल पर कर्म दहे हैं । 
सहें सम्दाल शीत को बाचा तें मुनि तारणु तरण कहे हैं ॥ 

७ उच्ण परीषह--भ्रूख प्यास पीड़े उर अन्तर प्रजुडे आंत 
देह सब दागे। अग्नि स्वरुप घूप श्रषमकी ताती बायु कालूखी 
लरागे ॥ तपे पहाड़ ताप तन उपज केप पिक्न दाहज्चर जागे | 
इस्थादिक गर्मीकी बाधा सह साथु घोरज नहिं त्यागें ॥ 


४ जैन-साहित्य- मन्दिर, सागर । 


भू. दृशमशक परीपह-दंशमशक माखो तन कार पीड़े 
बन पक्षी वहुतेरे | डसें व्याल विषदारे बिउछू लगें खजूरे भान 
घनेरे ॥ सिंघ स्याल शुप्डाल सतावे रीछ गेज्ञ दुख देंय घनेरे। 
ऐसे कए सह सम्रवावन ते घुनिरातर हरें अघ मेरे । 

६ नग्न परीष :--अन्तर विषय वासना बरत्ते बाहिर लोकलाज 
भय भारी । तातें परम दिगस्बर मुठा घर नहि सके दीन 
संसारी ॥ ऐसी दुद्धर नग्न परीपड़ जीतें साथु शील बतघारो । 
निर्विकार बालक वत निर्भव डिनके पायन जेाक हमारी ॥ 

& अरति परीचषह - देश क'छकेा कारण छहिके हीत अस्ेन 
अनेक प्रकार | तब तो खिन्न देय जववालोी कछमछाय धिरता 
पन छाड्ड | णएिसा अर्रत परोपह उपन्नत तहां थीर धीरज उर चा३ । 
ऐसे सांचुनकेा उर अन्तर बसे निःन्‍्तर नाम हमारे ॥ 

«८ सत्रो परीपट- जे प्रधान कहरि का पक्रड पन्नग पक्र पान 
से जाने जिन # ललक देख मावांकी ऋाटिन सूर दीनता 
जापें॥ ऐसे पुरुष पहाड़ उठायव प्रद्य पुवत जिय बेद पयापें। 
धन्य धन्य ते साधु साहला सन खुमर ज्ञहका नादह कांपे ॥ 

० चययां परीपटद चार हाथ परिमाण निरख पथ चदत द्वष्टि 
इत उत नि लाने | देव उशण कशित थरती पर घरत छीर 
बाधा नि माने | नाथ तुस्डु पराल्का बढ़त से सवाद दृतय नहिं 
आनें ।यों छुनिराज स्दे चय्था दुग तब द्ड़ कर्म्म कुछाचल भानें ॥ 

२० आलन परीषद गुर मशान शेकू तर केटर निवसें 
जहां शुद्ध भू हरे । परिमित काल रहें मश्थरल तन बारबार आखन 
नहि फेर ॥ मानुपदेंच सचनतन पश कृत बेढें विपत आन जब 
घेरे । ठौर तज नहि स्थिर होथे ने गुरू सदा बसे उर मेरे ॥ 

११ शयन परगीपह-- जे गहान सीनेक महलन छुन्दर सेज साय 
छुस्त जाने । ते सब अचल अज्डू एकासन कामलछ कठिन भूमिपर 


औैन-जीवन-संगीत | पूं 


श्स्हः 


साय ॥ पाह्न खशड कठे।र कांकरी गढ़त कार कायर नहिं होवें । 
शेखों शयन फ्रीपट ज्ञोतत ते झुनि कर्म कालिमा थाव ॥ 

११९ आक्रोश परी पह-- शत ज्ञीव सम्पूर्ण चराचर सबकेदित 
सबके सुखदानों। लिन्‍हें देख दुर्वचन कहें शठ पाखगडो ठग यद 
अभिमानी | मारो याहि पकड़ पपकेा तयसो भेष चार है छनी । 
ऐसे बरान पारप के तिरियां ध्षप ढाह अ'टे स॒नि जाती ॥ 

शे३ बल बस्तत पर: -विशखराय फिट सहणुनि जिनके। 
दुए छाग मिल्क मार | कई ख- खम्नतयें व. शाप पाचक में पर- 
जञारे ॥ तहां काय करते ने ऋदाजित पूरव कर्म बियर बिचारें। 
समरथ देम सहे बच बंधन ते सुर दा सहाय हमार ॥ 

१४ यायना प्रीषह - घःर वीर तन ऋरत तपे।वन भये क्षीण 
खु्खा गलवांहों ५ आस्यव्ाम अयदोप रह तनु नसखा जाल भलके 
जिस माही ॥ औपधि असत पान इत्यादिक प्रागा आँव पर याजित 
नांहों | दुद्धर अयावीक व्रत घारे करदि ने मलित श्रम परछांदीं ॥ 

श्य अलाभ परापह--एकतार साज्नकों बिरियां मौत साध 
चरूतीमें आच । जा नही बने येग निज्चञा विधि ता महन्त मन 
खेद न छातें | ऐसे ज्ञात सहतस दिन बीत तब तप बुद्ध भावना 
भाब॑ | यों अठाभका परपर परीवड़ से लायु सलाही शित्र पावें ॥ 

१६ शेग परीषट -- बात पित्त कक शाणित चारों ये जब घट 
बढ़ ठल्यु मां । शेग साँग्रेग शोक तब डप्जत जगत्‌ जीव 
कायर है ज्ञाहों ॥ “सो व्याधि वेदना दारुण सहे सूर उपचार न 
चाहीं | आतमलीन बिरक देहां जेन यती जिन नम निधाहों ॥ 

१७ तृगसूपश प.घर+सखे तश अर तोक्षण कांटे कठिन 
काँकरो पांय बिदार । रज उड़ आन पड़े लाचनमें तोर फाँस तनु 
पीर विथ'रें ॥ तापर पर खहाय नहि रांछित अपने कर सो काढ़ न 
डरे | यो तृगपर स पराषद वनयी ते सुर भत्त भव शरण एमारें॥ 


ध् जैन-सा हिल्‍्थ- मन्दिर, सागर | 


१८ मल परोपह--जोवन भर जल नहोंन तजेा जिन नग्न 
रूप बन थान खड़े हें | चल पलेत्र धूर की बिरियां उड़त घूल खब 
अंग भरे हैं ॥ मलिन देहकेः देख महा मुनि मलिन भाव उर नाहि 
करे हैं। ये! मल ज़नित परोपह जीते तिन्‍्हें पाय हम सोस घरे हैं ॥ 

१६ सत्कार तिरघकार परोषद-जे महान विद्यानधिविजयी 
चखिर तपसी गुण अतुठ भरे हैं। तिनकी विनय बचन सा अथवा 
उठ प्रणाम जव नाडि करे हैं ॥ ते मुनि तहां खेद नहिं मानस 
उर मलीनता भाव हरे दे । ऐसे परम साधुके अहिनिशि हाथ जा ड़ 
हम पाँय परे है ॥ 

२० प्रज्ञा परीषढ - तक छन्द व्याकरण कछानिधि आगम 
अलड्डार पढ़ ज्ञान ! जाकी घुमति देख परवादी विलखे है।य लाज . 
वर आनें॥ जेपे खुरग्त नादि केहरि को बन गयम्द भाजल भय 
मान | ऐसी महदचुद्धि के भाज्ञन ये मुनीश मद रंख न ठारनें ॥ 

२१ अज्ञान परीपह-- सावधान वे निशिवासर संयम श्र 
परम बेरागो | पालत गुप्ति गये दीघ दिन सकर संग ममता पर 
त्यागी ॥ अ्रवश्चिज्ञान अथवा मनपस्यय केवल ऋद्धि आाजः नहिं 
ज्ञा्गी | यों विकल्प नि कर तपायन सी अज्ञान खिजपी बड़मागी॥ 

२२ अदर्शन परीषह - में खिरकाल थार तप की ने सजों ऋषि 
अतिशय नहिं जारें | तप बल लिद्धि हालत सब सुनिये से कुछ 
बात कू टली लखागे॥ यो कदावि चित में नहि खिक्तित समकित 
शुद्ध शान्ति रख पागे | साई साथु अदर्शन विजयी ताके दर्शन से 
अच भागे। 

किस कम के उदय से कौन परीषह होतो हैं--- 
( कविस ) 

शामावरणी खे दे।य प्रश्ा भी अज्ञान होथ, एक महा मेहर 

अवर्शन बल्ासिये । अन्तराय कम सेसी उपज़े अलाम दुआ, 
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सप्त खारित्र मेहनी केवल सुज़ानियें॥नगन निषध्यानारोी मान 
सन्‍्मान गारि, याचना अरति सत्र ग्याग्द ठोक ठानिये। एकादश 
बाकी रहों बेदना उदय से कही, बारेस परीषट उदय एस्ेडर आनिये। 

अधिहल छनन्‍्द--एकवार इन मा हि एक मुनिके कहो | सच 
उपश्नोस उत्हृष्ठ उदय आये सही ॥ भआासन शयन बिदार देइ इन 
माहिकी | शीत उच्छु में एक तीन ये नौहि की ॥ 


बारहमांसा-श्रीमुनिराजजी का | 
गाग मरहरटी । 

मैं बन्दु लाथु महत्त बड़े गुरावन्त सभी चित्तल्नाके । 

जिन अधिर लखा संसार बसे बन ज्ञाके ॥ टेक ॥ 

चित चत में व्याकुल्ठ रहे, काम तन दहें, न कुछ बन आये। 
फूली बनराई देख में!ह श्रम छावे | जब शीतल चले समोर, स्वच्छ 
है| नीर भवन खुख सावे | किले तरह येसा येगीश्यर से बतभावे ॥ 

( भड ) तिस्ट अवसर श्रासुनि णानो, रहें अचल ध्यान में 
ध्यानी | सिने काया सटखी पयाना | जग ऋद खाक खमज़ानों ।. 
उस समय घीर घर रहें, अमर पद छहें, ध्यान शुस ध्याके | जिन 
झथिर लखा संसार बसे बन जाके ।:१। 

जब मायत है बैेसालख, हाय तण खाक, तप्त से जलके | सब 
करें थाम विधाम पवन भरू्म लके ॥ ऋतु गर्मोमें संघार, पहिन 
मगर नार वरूत्र महमलके | ये जलसे करते नेद जे। है ज्ञी थलके ॥ 

( कड )--जिसल समय मुनी महराजे, तन नग्त शिक्वर गिर 
शाले । प्रभु अचल सिंहासन राजे, कहें कपो न कर्म दल लाजे। 
जे घेर महा तर करे, मोक्षपद घर, बसे शिप्र जाके ॥ २॥ जिन० 

जब पड़े ज्येए्टें ज्वाला, हाय तन के ला धृूपका मारो | घर 
बाहर पग नहिं घरे केाइ घरवारी ॥ पानासे छिडके धाप. कर 
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विधाम सकऊ> नर नारी | धर खसकी टटिया >उपे ल्यूहकी मारो॥ 

(फड)--मुनिराज़ शिविर गिर ठाड़े दिन रन ऋद्धि अति 
बाढ़े | अति तृषा रोग भय बाढ़े. तब रहें ध्यानमें गाढ़े ॥ सब 
सूले सरयर नोर, जले शरीर, रहें समक्राके ॥ ३॥ जिन ० 


आपाद मेघका जार, बेलते मोर, गरज़ते बादत्ट | चमके 
विज्ञली कड़ कहें पड़े चारा जल ॥ अति उमड़े नदियां तीर गहर, 
गब्मीर, भरे जलछ्से थल | भेगीका ऐसे समय पड़े फैसे कल ॥ 
( कड ) -उस समय सुनी गुणबस्ते, नरबर लेट ध्यान 
घरन्ते ॥ अति हारे जान अरू जन्ने, नहि उनका साख करम्तें, 
थे काटे कर्म अंजोर नहीं दिलगीर रह शित पा के (| ४ ॥ ज्ञिन ० 


शभ्रावणमें त्योहर, कृलती नार, चढ़ो हिंडीले । ये गावें 
राग मत्हार पहन नये चेले ॥ जग मे सिकशिर मत बसे. स्वनन 
कसे दैत फकझेाले | उस अवसर श्रीमुनिशज बनस हैं भोले ।। 

( भा )- वे ज्ञोने रिपु से लग्के. कर आन खड्ट ले करके । 
शुभ शुक्र धयातका घरके. परफु व्रत केबल्द बरके ॥ न हैं सहें ये 
शैंसफी जाल, लहें शिव बास अधान नशाके ।| पे ॥ जिन ० 

माँदव अँधियारों रात, खू्क नाहाथ, घुमड़ रह्बादर । बन मोर 
पपीहा कायल बेस दादुर | अति मच्कचर मिन मिन करें, सांप 
फु करें, पुकारें थडवर । बहु सिंह बघेरा गज घृमें बन अस्दर || 

( कड )--मुनिराज्ञ ध्यान गुण पूरे, तब कार्ट कर्म अँकूरे । 
तनु छिपटत कान खजूर, मधु मस्त ततहयें मरे ।। चिटियोने बिल 
तन करें, आप थिर खड़े, हाथ लटका के ॥६॥ जिन 9 

आशिवनपे वर्षा गई, समय नहि रही, दशूरा आया। रहो 
नहिं कृष्टि अर कामदेव छहराया ॥ कामी नर करें किल्लेल, बनाने 
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डाल, करें मन भाय! । है धन्य साधु जिन आतम ध्यान छगाया ॥ 

( भड़ )-वखसु याम येयगे सीने, मुनि अष्ठ कर्म क्षय कीने | 
उपदेश सबनके दीन, भविजनकेी नित्य नवीने ॥ हैं घनन्‍्य घन्य 
घशुनिराज, शानके ताज, मम्त शिर नाके ॥ 9 ॥ जित ० 

कालिकमें आया शीत, भई विपरीत, अधिक शरदाई |संसारो 
सेनें जुआ कम दुखदाई ॥ जग नर नारा का मेल, मिथुन झुन्च 
क्ेल्ल, कर मन भाई | शीतल ऋतु कामी जनके है खुखदाई ॥ 

( भा )-जब कामोी काम कमाने मुनिराज ध्यान शुभ 
ध्याथ । सरयर तट ध्यान लगायें, सा मेक्ष मंथन छुख पायें ॥ 
सुनि महिमा अपरम्पार न पावे पार केाई नर गाक़े ॥ <८॥ जिन० 

अगहनमें र॒पके शीत यही जगरोत, सेज मन भावे ।अति 
शीतल चले समीर देह थराते ॥ झड्भार करे कामिनी, रूप रस 
ठनी, साम्हमे भावे | उस समय का तिबन सबका मन हलचाबे ॥ 

( कड़े )--येगीश्वर ४धयान घरे है. सरिताके निकट खरे हैं, 
वहां ओले अधिक परे हैं. मुनि कमका नादा ऋऊरे है । जब पढ़े 
बफ घनय्ेर, करें नहिं शोर, जयो द्वदताके ॥ £॥ जिन० 

यह पोष महोना भला, शोतमें घु्हा, कॉपतों काया। थे धन्य 
गुरू जिन दस आऋलु ध्यान ल्ठगाया ॥ घरवबारी घरमें छिपे. बरूच 
तन लिप, रहूँ जैड़ाया | तज घल्ज टिगम्बर है। सुनि ध्यान लगाया 

( झड़ )--- जलके तट जग खुखदाई, महिमा सागर मुनिराई। 
घर घीर खड़े हैं भाई. (नज आानम से लवलाई ॥ है यह संसार 
अखार, ये तारणडार, स्मकत्ट बखुधाक॥ १०॥ जिन० 

है माघ वसन्‍त वसन्‍्त, तार अरू फन्‍्ध, युगल सुख पाते । दे 
पहिने घस्क्ष चसन्‍त फिरें मदमाते / जब चढ़े मदनकी सैन, पड़े 
नदिं चन, कफुर्मात उपज़ाते । है बड़े धर जन बहुथा थे डिग जाते ॥ 

( ऋड ). निस समय जु हैं मुनि ज्ञानी, जिन काया लखी 
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प्यानी । भव इबत वोधे प्राणी, जिन ये वसश्त जिय जानी ॥ 
जेतन से! खेले है।री, ज्ञान विचकार', यंग जल लाके ॥११॥ जिम७ 
जबलगे महीना फाग करें अनुराग, सभी नश्नारी | ले फिरे 
फेटमें कर गुलाल पिचकारी ॥ जब श्रीमुनिवर गुणखान अचल 
घर छ्यानें, करें तय भारी | कर शोील सुवारस कमन ऊपर ड्वारी ॥ 
( भड़ )--को ति कुम कुमें धनाबे, कर्मोसे फाग रखायें । जे। 
बारामासा गावें, से अत्तर अमर पद पावें ॥ यह भाषें जोया- 
लाल, धर्म गुणमाल, येग दर्शाके ॥ १२॥ जिन अधिर लखा० 


बारहमासा-रजुल । 


राग मरहठ! [ कड़ी ] 
मैं लुगी श्ोमरहन्त, सिद्ध मगवन्‍त, साधु सिद्धान्त चारका सरना। 
निनेध नेम बिन हमें जगल्‌ क्या करना- ॥ टेक 
आपाद मास (ड़) 

सखि आया अबाढ़ घत घोर, मोर चहूं आर, मचा रहे शोर 
इन्हें समकायों | मेरे प्रतम की तुम पवन परीक्षा छाधो ॥ हैं कहां 
मेरे भरतार, कहां गिरनार, महाद्रत धार बसे किस बन में । क्‍यों 
बांघ मोड़ दिया तोड़ क्या सोची मन में | 

( ऋबरे )-न ज्ञारे पर्यया जारे, प्रीतमकफो दे समकारे। 
रहिनों भव संग तुम्हारे, क्‍यों छोड़े दई ममधारे॥ 

(कड़ी )--क्यों बिना दोष भये रोध, नहीं समतोष, यही मफ- 
सोस बात नहिं वूक्तो । दिये जञादों कप्पन कोड छे/ड़ क्‍या घूफी । 
मोहि राखों शरण मंझार, मेरे स्तर, करो उद्धार, क्‍यों दे गये 
शुरना। निर्नेप नेम बिन हमें ज़गत्‌ क्या क्रना-- 

श्रावण माल (म्बटो। 
सलि श्रावण संबर करे, समन्दर भरे, विगम्बर घरे क्पा 


जैन-जीवम-संगीस ! ११ 


करिये। मेरे जी में ऐेसी भाये महात्रत चरिये | सब तजु हार 
श्टंगार, तक संसार, क्‍यों भव मंकार में जो भरमाऊ'। फिर 
पराधीन तिश्या का जन्‍म नहिं पाऊ | 
( ऋबर्ट ) सबखुन लो राजदुलारी | दुख पड़गया हम पर भारी । 
तुम सज दो प्रीति हमारी-कर दो संयम की त्येरी॥ 

( कड़ी )--भब आगया पावस काल, करो मत राल, भरे 
सबतार महा जल बरस | विन परसे श्रीभगवनन्‍्त मेरा जी तरसे | 
मैं तलज दई तीज खसले.न, पलट गई पीन, मेरा है कौन घुसे 
जग तरता। निर्मेम नेम बिन हमें जगत क्या करना ॥ 

भादेी मास ( भझड़ी ) 

सक्षि भादों मरे तलाव, मेरे चितयाव, कगो उछाय से 
सेलहकारण | करू दससलत्षण के ब्रत से प पर निवारण | करू 
शरतीज उपयास, पश्ममी भकरास, अए मी खास निशलय मनाऊ । 
तपकर खुगन्ध दशमी का कम जलाऊ ॥ 

( मर्चटें )- - सखि दुद्धर रस की बारा। तजिहार चार 
पशरक्ारा | फ्छ उप्र उम्र तप सारा | ज्यें हेय मेरा निरूतारा । 

(भड़ी)--मैं रस्सत्य पघत घरू, अतुदंशों कर, जगत से 
लिझका फरू. पंलयाड़ा | में सब से क्षमा दोष तजू' सब 
रा्ड्ा। मैं सातों तत्थ घिचार, के गाऊ मल्हार, तजा खंखार 
तो फिर क्या करना। लनिर्नेम नेम बिन हमें जगस्‌ क्‍या करना-- 

आसौोज़् मास ( झड़ी ) 


सखि झाया प्रास कु चार, लो भूषण तार, मुझे गिरनार 
की दे दे। ब्याशा। मेरे पाणिपाज आहार छोी है परतिज्ञा। लो 
तार ये चूड़ामणी, रतन को कणी, खुनों सब जड़ी खेल दे। बैनो । 
मुकको अक्षण्य भरतार्ि दीक्षा लेनी ॥ 


१२ जैन-साहित्य-मन्दिर, सागर । 


( भावों )-मेरें हेतु कमण्डल्डु लायों । इक पीछो 
नई मेँगावों । मेरा मत जी सग्मावोी | मम सूले कमे जगावो ॥ 
(झडी)--है जगमें असाता कर्म, बड़ा वेशर्म, मेह के प्रमस्रे 
धर्म न सूफे । इसके वश अपना हित कल्याण न चूमके। जहां 
झुग तुष्णा को घर, वहाँ पानी दूर सट झूताो भूर ऋहां जल करना ॥ 
सिर्मेम नेम बिन हमें जगत्‌ क्या तरता - 
का त्तक माल | डी 
सखि कानतिक का छठ अनन्त, थी चरान्त की सन्त महल्तने आजा 
पाती | धर याग यज्नष भय भसागनो तृष्गा राफ्ा | सजे चादद 
शुण अस्थान, स्वया पहच्चान, तजे रू मकान भहर दिवाली । लगी 
उन्हें मिण्ठ जिन धर्म अमावस काजो ॥ 
( कथघरें )-- उन केवल ज्ञान उपया | जगका अन्घेर मिटाया । 
जिसमें सब विश्व समाया | तत घन सब भधर बताय। || 
( कड ) है अधिर जगत सम्बन्ध, अरा मलिमनद, जगसूका 
अन्ध हैं चुन्च पसारा ! मेरे प्रीतमने खत मानक तगत्‌ बिसारा । 
मैं उनके चरग॒की चेरो तृ अन्ना देरो, सुनले मा मेरी हैं एक दिन 
मरना | निर्नेंस नेम विस हमें हगत का। ऋरता-- 
अगटन मास : भड़ी ) 
सख्ि अगहन ऐसी घी, उदे में पी में रहगईः खडीदरस 
नहिं पाये | मैंने खुकत के दिन विश्या योौदी गँयाये । 
नहि मिले हमारे पिया, ले जप तप किया, न खंयम लिया 
अटक रहो जगमें | पढ़ा काठ अनादिसे पापकी जेड़ी पग में ॥ 
(फर्चंट )सत भारयों माँग हमारा । मेरे शील के लागैगारी । 
मत उारा अज्न प्यारा | भें शेगन तम संखारो | 
( कड़ी ,-हुये कन्त हमार झतो. # उतयाी सती, पलट गई 
रती ते धर्म नहि खण्डू ! में अपने पिताके बशके कँसे भंड़े । 


| ५ के 
अन-जीवन -स॑ंगोत । १३ 


मैं म्रएढा शील सिक्कार, अरो नथ तार, गये भरता र के संग आभर्ना | 
निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या कर नौ-- 
पौष मास ( रूड़ी ) 

सख्ि लगा महीना पाह, ये माया मोह, जमनूसे दोड रु प्री 
कराथ | हर जझ्ानावरणो श्वान अदशन छातें | पर द्वब्यसे ममता 
हरे, ले पूरी परे, ज़्ु सम्बर करें ता अन्तर टूटे । अस ऊच नीच 
कुछ नामकी सजा छूट ॥ 

( झथव॑ंट )-क्मों ओछी उमर धराय। क्यों सस्पत्तिका बविलगाव । 
क्यों पराधान दुःल्म पाये ; जा संयममें चिल लाव॥ 

( की )-सलख्ि क्यों कहलावे दीन, क्यों हा छवि छोन, क्‍यों 
विद्याहीन मलीन कटाये। फ़्यों नारि नपुसक जअन्‍्ममें कर्म 
नथाये । थे तं शोल स्टेंड्रार, रूठे संसार, जिन दरकार नरकमें 
पहना | निनम नेम दिन हमें जगत क्या करना 

माघ मास (मकड़ी ) 

ससखि आगया साह चसन्‍्स, हमारे कन्‍ल, भये अरहन्त चो केवल 
शानों | उन महिमा शालर्त कुशोलको एसी बखानी। दिये खेढ 
सुदर्शन खूल, भई मश्लतूल. बहाँ बरसे फ़ल हुई ज़यबाणी | थे मुक्ति 
गये अर भई कलड्ित राणा ॥ 

( ऋयचट्ट )- -कीचक ने मन टछचखाया। द्रपरीवर भाव घराबा | 
उसे भामने मारा गिराया | उन किया जैसा फल पाया॥ 

( कड़ो ) फिर गहा दु्या बन चोर, हुई दछगोर, गई झुड़ 
भीर छाज अति आये । गये पान जु॒ुयेम हार न पार बखादे। 
भये परगद शाखन घोर, हरो सब पीर, बन्धाई घोर प्रकर लिये 
खरता | निर्नेम्न नेम बिन हमें ज़गत क्या करना-- 

फाशुत मास ( कंड़ो ) 
सक्षि जाया फायुन बड़भाग, तो हारी त्याग, अठादी लाग के 


१७ जैन-साहित्य-मन्द् र, सागर | 


मेनासुन्द्र | हरा श्रीपालका कुष्ट कठोर उदसश्बर | दिया घबलछ 
सेठने डार, उद्धि की धार, तो हो गये पार वे उसदी पल में । 
भरु जा रणी गुण माल नहूये जल में ॥ 

( भर्वटें )--मिली रन मंजूषा प्यारो । जिन ध्वजा शोर 
फीधारोी | परी सेट पे मार करारी | गया नक में पापाचारो ॥ 

( कड़ी ) तुम लश्लो द्रापदो सखूतो, दोष नहिं रती कहें दुर्मती 
पद्म के बन्धत | हुआ घातकी खएड जरूर शील इस खंडन । 
उन फूटे घड़े मंकार, दिया जल डाल, ते ये आधार थमा अर 
झरना | निर्नेम् नेम बिन हमें ज़गत्‌ क्या करना-- 

चेत्रमास (मकड़ी) 

सलि चेत्र में चिन्ता करे, न कारज़ सरे, शोल से टरे कर्मकी 
रेखा | मेंने शीलसे भीलको द्वाता जगत्‌ ग़ुरु देखा। खक्षो शीरूमें 
छुलसां तिरी, खुतारा फिरों, खलासी करी धोरघुतख्न | अर 
मिली शील परताप पवन से अज्जन ॥ 

(झर्बर )--राबण ने कुमत उपाई । किर सथा विभोषण भाई । 
छिनमें जा लंक गमाई ! कुछ भी नहिैं पार बसाई॥ 

(फड़ी)--सीता सती अग्नि में पड़ी, तों उस ही घड़ी, यदद 
शीतल पड़ी चढ़ी जल घारा। खिल गये कमल भये गगनमें जय 
जय कारा। पद पूजे इन्द्र परेन्द्र, भई शोतेन्द्र, श्रीजिनेन्द्रने ऐसा 
बरता | निर्नेप्त नेम बिन हमें जगत्‌ क्या करना-- 

वेशस्त्र मास (सम्ड्टी) 

सख्ती आई बेसाखरो भेख, लई में देख, ये ऊरथ रेख पड़ो मेरे 
करमें | मेरा हुआ जन्म युहां उप्रसेन के घरमें | नहि लिखा करम 
में भोग, पड़ा है ज्ैेग, करे मत साग जआाऊ' गिरनारो। मात 
पिशा अरु श्रात से क्षमा हमारों ॥ 

(मर्वटें)-मैं पुर्य प्रताप तुम्हारे । घर भोगे भाग अपारे । 


ज़ञन-जीवन-संगीत । श्पं 


जे विधिके अद्भु हमारे । नहिं टरे किसी ८ दारे॥ 

(फड़ी)--मेये सखी सहेत्दी बोर, न हों दलगीर, चरो चित 
छोर में ध्षमा कराऊ' | में कुलको तुम्हारे कबहुँ न दाग लगाऊ ।! 
घह ले भाशा उठ खडो, थं। मंगल घड़ी, बन में जा पड़ी सुग॒रु फे 
खरगा | निर्नेम नेम बित हमें ज़गत्‌ क्या करना--- 

जैठ माख (कड़ो) 

भज्ञी पड़ी जेठकी धघृप, खड़े सब भूप. चह कन्या कप सती 
बड़ भागन | कर सिद्धन का परणाम किया जग त्यागन । अजि 
त्यागे सब संसार, चूड़ियां तार, कमगइछु घार केलाई पिछोटी । 
अरू पहर के साडो सूथेत उपारो चोटी ॥ 

(कर्ब्ट; उन महाउद्र तप कीना । फिर अच्युनेन्द्र पद लीना । 
है धन्य उन्होंका जीना । नहि विपयवत में खित दीना॥ 

(कड़ी) अजी जिया बेद मिट गया. पाप कट गया, पुरय 
श्रढ़ गया बढ़ा पुरुषारथ। करें घर्म अरथ फलछ भेग रुचे पर- 
मारथ | वा स्थर्ग सम्पदाभुक, जायगी मुक्ति, जन की उक्ति में 
निश्वय घरना | निनत नेम खिन हमें जगल्‌ क्या करना--- 

जो पढ़ हसे नर नार, बढ़े परियार, सब्र स्वस्परतमें मदिमा 
पा । खुन सतियत शोल ऋथान चिप्न मिट जायें। नहिं रहें 
दुद्दागिन दुक्षी, होंय सब सुखी. मिट्टे घेरुखों करें पति अजुर | थे 
होंय जगस्‌ में महा सर्तियाका खादर | 
( ऋवर्ट )--मै मालुष कुल में आया | अरू जाति यतों कहलाया | 
है कम उदय की माया। बिन संयम जन्‍म गँयवाया॥ 

(भड़ी ) -ब्राम संबत कवियंश नाम-- 
है विलोी नगर खुबास, वतन है खास, फाल्युन मास अठाहीं 

आठे | हो उन के नित कल्याण छपा कर बाटे ! अजी विक्रम अब्द्‌ 
उनोख, पे घर पंतोस, श्री जगदोश का लेले! शरणा । कदे दास 
मेमलुख दाष पर टृष्टि न धरना | 


श्द् जैन-स।द्त्य-मन्दिर, सागर | 
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नेमि-व्याह । 


( बिनोदीलालछ कृत ) 
( सबेया ) 
मौर घरों शिर दूलहके. कर कंक्रण बांध दई कस डोरी | 
कुण्डल काननमें फलके, गति भालमें छाल विराजत रीरो ॥ 
मेतिनकी लड॒ शेभित है. छवि देखि छजज बनिता सब गारी । 
लाज्विनेदी के साहिबके।, सुख देखनकेा दुनियां उठ दौरी ॥ १॥ 
छत्र फिरे शिर दुलहके, नब वांटत रत्न शिवादेवा मैया । 
कृष्ण इतें बलमद्र उते, कर द्वार्त चम्र चले दोऊ मैया ॥ 
भूए सतुद्र विजे सब संग, चले चसुदेव उछाईह करेंया। 
लारू विनोदीके साहिबको, बतिता सब ही मिलि लेत बढया ॥२॥ 
मोड़े गये जब नेंस प्रभू पशु पक्षिन खेंच पुकार करो है । 
ताथसे नाथनके प्रतिपाल, दयात, खुना। वितती हमरी हैं 
बन्दि पड़े बिललांप सबे, बित कारग आपद आनि परी हैं। 
पूछत लाल विनेदोीके साहिब, सारधी क्यों उन बन्दि भरा हैं ॥३॥ 
सारथीने कर जेड़ कहा. खुन नाथ. इन्हें ज्ु चिदरेंगे अब । 
यादव खंग जुशे सबरें, तिन कारण ये सब मारेरे अब ॥ 
बच्चा इनके बनमें बिलपें, इनके चहे आज़ संघारंगे अब | 
ताते तुमसे फरियाद करें, हमप्री साति नाथ खुधारंगें अब ॥ ४॥ 
बात खुनी उतरे रथस. पशु पतक्षिनकों सथ बन्द छुडाई । 
जाव सब अपने थलूके, हमरे। ऋपराघ घक्षत्रा करो भाई॥ 
हैं घ्कू जीवन यों जगमें, तवहीं प्रभु द्वाइश भावना भाई। 
देव के फान्तिक आय राये. जिन धन्य रहे लब यादव राई ॥ ५ ॥ 
कोन कर अभ्रु ता बिन यों , अद का जगमें यह बात बिारे। 
कोत तज्े छुत बन्चु वधू, भर के जगमें ममता मिर्कारे ४ 


अन-जीवन-संगं।त । १७ 
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के बसु कर्मनि जोत सदे, घलि आप तरें अरू जीरन तारे । 
छाल बिनादाके साहबने, यशा जात लिया जग ज्ोनन दहारें॥ 


मेम उदास भये जबसे, कर जाड़के सिद्धका नाम छयेः हे । 
अम्बर भएण डार दिये, शिर मोर इतार के डार दये हें। 
रूप घरों सुलिका जबहा, तब ही खोटिक शिडिनाणश गया है। 


छाऊझे बिनोदीके साहबने, तहां पंच न बत येाप ठया हे आशा 
नमकुमारने याग लये, जब दानका सिद्ध करा मन इ्च्छा। 
या भवक्‍के खुल ज्ञान अनित्य, सा आदर एक 2दगडका निक्षा ॥ 
नेह नज्ञा प्रग्वार ता, नी भाग बलाखन),। परत श्विक्षा । 
लॉल खिनेादी के, साटियरे स्वग, मप रेहेनल्थटई सब दिस्ला ६८॥ 
काहूने जय कहा-सुनि राज़ु . तेरा 4 ह.लाह चअदा हैं। 
ये सुन भूमि पछार लई, मनु या «म | सूद जाब कढ़ा है ॥ 
सा उम्रसेनसे जाय कहा, छुत तात, चियःसा अन्‍र्थ गढ़ है । 
छाज सब सुथ भूल गह, पिय रेखनके तु उछाह बहा है ॥८॥ 
लछाइडी क्यों गिरिनारि चढ़, उस ही पति तुल्य खुघ, बर राह । 
प्रेहित का पठचाऊ अस, बहु भूपषरके सब देश छुद़ाऊ ॥ 
ब्याह रखो फिरके तुम्दरा, मटि रएइलके सब भूप बुलाऊ'। 
लाल विनादके नाथ बिना, दय तिबंतद: कत सुके : णाऊ' ॥६०ण। 
काहें न बात सम्दाल कहा, तुम जानत ह। या काल भत्ता है । 
गालियां काइत हैं। शमका, खुन तात गज तम मान चार्ट दे । 
में सबके तुम तत्य गिनू. तु ज्ञानव ना या बाग स्लो हे । 
या भवमें परत नेप्ति प्रभू., बह छाल विनेदाका नाथ ला हे ॥११॥ 
मेरों पिया शिगरनारि चढ़ा, सुनतात में -। मिरिनार चढ़ोंगी। 
संग रहा पियके बची, लित ही एि।य... हुख्य नाथ पढादागा 
ओर न बात खुदाय कछे. पियको शु माद्य हित्े७ पढ़ांगों। 
कत हमारे रखे शिवसे, शिषर घानकारम भी सिवासचढ़ागी॥ ६ २॥इ गि॥ 


श्र जन-साहित्य-मल्दिर, सार | 


सड्गटहरण बिनती | 


है। दीनबन्धु श्रीपती करुणानिधान जो । अब मेरी बिथा 
क्यों ना हरा बार क्या लगी।॥ टेक ॥ मालिक हा दे! जहान 
के जिनराज़ आप ही | ऐवा टुलर हमादा कुछ तुमसे छिपा 
नहीं ॥ बेजान में सुनाह जे! मुफ से बन गया सही | ककरी के 
चसेर के। कटार मारिये नही ॥ ह दीन+३ ह॥ दुख दद दिलका 
आप से जिसने कहा सही | सुशकित्ट कहर बहर से ८ई हू भ्रुजञा 
गही ॥ सब चेद आ पुराण में परमाण है यही । आनन्द ऋन्‍द 
भ्रीज्िनन्द देव है तृही | है। दीन० ४॥ हाथा पे चड़ी ज्ञारी थी 
सुलाचना सती। गंगा में गहीं ग्राहने गज़राज़ की गती ॥ 
डस यक्तमें पुकार किया था तुम्हें सतो ; सघटार के उभारा लिया 
हा कृपायती ॥ हैे। दीन० 5॥' परावक प्रचगह इुण्ड में उमर ह 
जब रहा | सीता ले सत्य मेरे का हब राम ने कहा ॥ लुम ध्यान 
धरके जानका पण घारतों तहां। तत्काल हो सर स्वच्छहुआ 
कमल लहलहा ॥ हा० ४॥ ज़बसीर ह्रापदोका दुरा सनने था गहा | 
सबरे सभा के लात कहते थे हटा हहा॥ उस यक मीर पीर मेँ 
तुमने किया सहा। परदा डुका सती का खुयश जगत में रहा 
| है ५॥ सम्यक शुद्धरतलछूवन्त चन्‍्द्रसासती ! जिलके नजोक 
लगती थी. जाहर रती रता। बड़ोयें पड़ा थो तुमे जब ध्यावती 
डूतो ॥तथब बीरधीर ने हरा दु:ख दन्द्र की गनती॥ है।> ५॥ 
श्रीपल के सागर बिपे जब सेट गिराया | उलकी रमासे रमने 
के आया था चेहया॥टल वन के संकट में सती लुमके जे 
ध्याया | दुरू दन्दफन्द मेरे आनन्द बढ़ाया ॥ है।० 9॥ हरचपण 
की माता के था जब दा।क सताया । रथ जनतका तेरा चले पाछेस 
बसाय। || उस वक्त के अनशन में सती तुमका जे उपाथा। 


जैन जीवन -समगोत । १्ड 


चकंश है। सुत उसके ने रथ जेन खलाया॥ दहा०८॥ जब 
अंजना सती के हुआ गर्स उजाला। तब सासु ने कक लगा 
घर से निकाला ॥ बन घर्गेके उपसगर्म सतो तुमके! खितारा। 
प्रभु भक्तियुत जानके भय देख निधारा ॥ हैा० &॥ सोमा से 
कहा जे तू सती शील चिशाला । ते कुम्म में से काढ़ भला नाग 
दी काला ॥ उस वक्त लुपए्हें ध्याय के सती हाथ जे डाला। 
तश्काल दो थे नाग हुआ फूलकी माला | हा० १०॥ जब राज 
शैग था हुआ श्रीपालराजका | मेनासती खब आपको पूजा इलाज 
के। ॥ तत्काल ही छखुन्दर किया श्रीपालराज का |! वह शाज 
मेग भेग गया मुक्तिराजके ॥ हो ० ११५॥ जब लेट खुद्शन के 
'मृषा देव लगाया । रानी के कहें भूपने शरल्दो पे लाया ॥ उस 
धक्क नुम्हू सेठ ने निज्ञ ध्यान में ध्याया | शुलो से तार उसके 
सिदासन पे विठाया ॥ है।० २१२॥ ज्ञव सेट छुथ्रक्ना के था बापी 
में शिराथा । ऊपर से दुए उसके था चह मारने आया ॥ उस वक्त 
हुम्हें सेठ ने दिल अपने में ध्याया . तत्काल ही जंजाल से तब 
सके बयाया ॥ दैा० १३॥ एदा सेठके घरमें किया दारिद्र ने 
डेरा | था भाजन का ठिक्वाना भी नहों सांफ सघेरा | उस बक 
लुम्दें सेठ ने जब ध्यान में घेरा। तबकर दिया था आपने लक्ष्मी- 
का बस॒रा ॥ हो: रेड ।॥ बलि बाद मुनिराज सा जब पार न 
पाया । तब रातका तलवार ले शठ मारने आया । मुनिराज्ञ ने 
निम्र ध्यान में मन लीन लगाया) उस वक्त हो परतक्ष तदाँ देख 
बलाया ॥ है।० १४॥ जब रामने दजुमन्‍्त के गढ़लदु पढाया 
सोता को खबर लेनेके फोरन ही सिघाया॥ मग बोल दे 
मुनिराजको लख आगमें काया। भटवार मूसलूघारसे उपसर्ग 
झुकाया ॥ होा- १६ ॥ जिननाथ ही के माथ नयवाता था 
डदारा | घेरेसमें पढ़ा था बद्द कुम्भकरण विश्वारा॥ उस परू 


२७ जैन-साहित्य-मन्.र, सागर | 


तुम्हें प्रभके संकटनें उचारा। रघुबीरने सब पीर तहां लुरत 
निवारा ॥ हो० १७॥ रणपाल कुबरके पड़ी थी पांवमें देरी। 
उस घक्त तुम्हें ध्यागमें ध्यायां था सवेरी। तत्काल हो खुकुमार 
की सब भकड पड़ी बरों। तुम राजकु वरकों सभी दुःछ् इन्द्र 
निवबेते ॥हा० है८॥ जब सेंठके नन्‍दनके डसा नाग ज़ु 
कार। | उस वक्त तुम्हें पोरमें घरधोर पुकारा ॥ तत्काल हो 
उस बालका विपमूरि डइतारा । वह ज्ञाग उठा साके माने सेज 
सक्कारा ॥ है? (&0 मुनि मानतुड्डका दई जब भूपने पीरा। 
तालेमें रिया बन्द भरी लाह जंजीरा | मुतीशने आदीशकी थुत 
को है गंभीरा । खक्र श्वरो तब आनके भटदुर को पीरा ॥ 
हेैं।०7२० ॥ शिवकेाटने हठथा किया समन्तभद्र से | शिवपिएडका 
बन्दन करे। सके अभद्र से ॥ उस वक्त स्व्रयभ्भू रखा गुरु भाव 
भद्र ला। जित चा्द्रक्ी प्रतिमा तहां पगटी सुभद्ध सा ॥ ह।०२१॥ 
खूबने तुम्हें आनके फल आम चढ़ाया | मेडक ने चढ़ा 
फूल भरा भक्त का भाषा | तुम दानोंके अभिराम्र स्वरधाम 
बसाथा। दम्म आपसे दातारकेा लख आज़ ही पाया ॥ २२ ॥ 
कपि स्थान सिंह नवल भज़ बेल विचार | तियच जिन्हें रज्थम 
था बाघ खितार ( ईत्यादिकेा खुर्धाम दे शिबधामर्मे घारे । हमर 
मापसे दातारके। प्रभु आज निहार ॥ है।० २३ ॥ तुमही अनन्त 
जरतु का भय भाड्ड निब्राग | बेदे। पुराण गुझध गणधरने 
उच्चारा | हम आपको शरगागतिमें आके पुफारा । तुम्र दा 
प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष इन अहारा ३ ह०५ २४ ॥ प्रभु भक्त व्यक्त जक्त 
भुक्त मुक्ते दानो। भानन्द कन्‍्द सुन्दरका है। मुक्तिद्ध दानी! 
प्राहि दीन जान दीनबन्धु पातक भःनी | संस्वार हा पय मा तार 
क््तरयामी 7 है।॥०0 व्क कछशानिधान बातके। अब वर्षों न 
निहारा। । दानों भनस्त दानके दाता दो संभारा | वृष खब्दू नस्द्‌ 


चक्र न 
अन-ज्ीवनत-संगोत | २१ 
वृन्दूका उपसर निवागा । खसंलार विषमलक्षार से प्रभु 


पार उतारे ॥ है। दीनवन्चु० २६ | 


पुकार पच्चीसी । 
दहा- जे यह भच्र संसारमें, भुगतें दुःख अपार । 
से पुकार पच्यीसिका, करें कवित इक ढार ॥ 
तेईसा छन्‍्दे । 

श्री जिनराज गरीबनिवाज़ सुधारन क्रांत सबे खुखदाई। 
दीनदयाल यह़ें प्रतिपाल दया गुगमाल सदा शिर नाई ॥ 
दुर्गतिटारन पाप निवारन है। भवतारत का भर ताई । 
बारहिवार पुकारतु हों ज्ञनको विनती खुनिये जिनराई ॥१॥ 
अन्म जरा प्रणों श्य देप लगे हमके प्रभु कॉल अनाई । 
तासु नसावनके। तुम नाम खुने हम वैद्य महा सुखदाई ॥ 
से त्रय दे!ष निवारनके तुम्हरे पद सेघतुहदों चित ल्याई | बार हि ०॥२॥ 
जे इक दे भवके! दुख दोय ते राख २हाँ मनके सम ई। 
यह चिरकात्ट कुहाल भय अबलों फहुं अन्त परे न दिखाई ॥ 
मा पर या ज़ञगम्मांदि कल्ेश परे दुष्द घेर सहे नहि जाई! बारहि॥३॥ 
देख दुखी पर होत दयान्ट खुहे इक ग्राम पती शिर नाई । 
है। लमनाथ अिलेकपती तुमसे हम अर्ज़ करो शिर नाई | 
मा दुख दूर करे! भवके बसु करमन ते प्रभु लेउ छुहाई | बारहि० ॥७॥ 
फर्म बढ़े रिएु हैं हमरे हमरी यहु होन दशा कर पाई । 
दुःख अनन्त दिये हम्कें।ं हर भॉतिन मातित खाद लगाई ॥ 
में इन ग्रेरिनके बश हू करिके भर के सु कहा नहि जाई । बारहि०॥४॥ 
मैं इस ही भय का ननमें सरके खिरकाल सुहाट गमाई । 
किशित्‌ हो सिलसे सुखके! बहु भांति उपाय करे ललचाई ॥ 
चार गतें बिर में मटके जहां मेख समान महा दुखदाई ।वारहि०॥६॥ 


२२ जैन-सा दिव्य-मन्द्रि, सागर | 





नित्य निगेद अनादि रहो त्रसके तनन्‍्ी जहाँ दुलेभताई । 

ज्यों क्रम से निकसे यह ते त्यों इतर निगेद रहो चिरछाई ॥ 
सूक्षम बादर नाम मये। जबही यह भाँति घरी पयायी | बारहि०॥७॥ 
ओऔ जय ही पृथ्वी जल तेज भये। पुनि होय बनस्पतिकाई ! 

देह अधघात घरी जब सूक्षम घातत बादर दीरघताई ॥ 

एक उरे प्रत्येक भये सह घारण एक निर्गांद बसाई | बारहि०॥८॥ 
इन्द्रिय एक रही चिरमें कब लछब्चि उदे रूचय उपशमत्राई । 

वे ब्रय खार घरो जब इन्द्रिय देह उदे बिकलत्रय आई ॥ 

पंछन भादि किथों पर्यन्त घरे इन इन्द्रियके जल काई ! बारहि० ॥& 
कोय धघरी पशुको बहु बार भई जल जन्तुतकों पयोई ! 

ज्ञा थल मांदि अक्ाश रहे चिर होय परखेछू पर्व लग।ई ॥ 

मैं जितनी पर्याय घरों तिनके वरणें कहूँ पार न पाई । बार दहिं०॥१०॥ 
मरक ममझार लिये अवतार परो दुख भार न काई सहाई । 

जा तिलसे सुख काज़ किये अघते सब नरक में सुचि आई ॥ 

ता तियके सनकी पुतली हमरे दियरा करि छाछ मिराई। रारहि ०॥११॥ 
लारू प्रमा रु महों जद हैं अरू शक्कर रत इन्हार बताई । 

पु प्रभा जु घुआवत है तमसी खु प्रभा खु महातम ताई ॥ 

जाजन लाख ज़ुपाड्स पिगड़ तहां इकही छिनमें गल जाई ॥बार दि ०१ २॥ 
जे भधघ घात महा दखदायक में विषयारलके फल पाई । 

काटत हैं जयहीं निरदय तब्रही सरिता महि देत वहाई॥ 

दैवश्रदेव कुमार जहाँ दिच पुरव वर बताबत आई | यारहि३ ॥१३॥ 
ज्यों मरदेह मिली ऋम सो करि गर्भ कुबास महादुलदाई । 

जे नय मास कलेश से मलमूत अहार महाजय ताई॥ 

जे दुख देखि जवनिकर्सा पुनि रोबत बालपनेदुखवाई | बार हि०॥१४॥ 
येयन में तन राग भये फबहं विरहा-नल ब्याकुलताई | 

मात बि्षें रस *ग चहों उत्मस भये सुख मस्त ताही । 
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आय गयो ज्ञणमैं विर्वापन से। नर भी इस भाँति गमाई ॥बारदिं० ॥ 
वेब भयो सुर लोक बिप तव मेहि रहे। परया उर लाई। 

पराय विभूति बढ़े सुरकी पर सम्पत्ति देखत करत छाई ॥ 

माल जवचें मुरफाय रहे। थित पूरण जाति तवें बिल-लाई ॥बारदि०१६॥ 
जे दुश्च में भुगत भवके तितके बरणें कह पार न पाई । 

फाोछ वनादिन आदि भयो नहं में दुख भाजन है। अघ मादीं ॥ 

सता दुख ज्ञामत दो नुमहों जबहीं यट गांति घरोपयाँयी ॥बारहिं० (॥॥ 
कम अक्राज़ करें हमर टमओं चखिस्काल भय दुस्यदाई । 

में न विगाइ करा इनके खित कारण पाय भये अरि आई !। 

मात पिता तुमहीं जगके तम्र छा ड फिरादि करों कह जाई ॥बाराहि० 
से नुम सो सब दुःप्प कहा प्रभु जानते हो तुम पीर पराई । 
गेंद्नका सत्संग किये टिनट्रे दिन अबन मोहि घुर ई ॥ 

ज्ञान महानि व ल्यूट छियों इन रह किया यट साति हराई ॥बार दि० 
में प्रभु एक खकय सदा सब ये इन दुष्स्न को कुटलाई । 

पाप सु पुण्य दुई निज्ञ मरग में हमला नहे फॉनि छड्टाई॥ 
मादि धक्काय दिये! ज़गसे विगस्टानल देह दहें न चुकाई ॥बार दि०॥२०॥ 
ये बिनती खुन सेवक को निज्ञ मारग में प्रभु लेब कूगाई ॥ 

में तुम दास रहा तुमरे संग लाज़ करो शरणाशति आई॥ 

में कर दास उदास मयों तुमरा गंगमाल सदा उर लाई ॥बार दि०॥र१॥ 
देर करो मत श्री करुणा निधि जू प्रति राग्नहार निकाई। 

ये!ग जुरे कमी घभुजो यह न्याय 'जूर सगे तुम आई ॥ 

आन रहा शरणागनति हों तुम्हनी सुनिये तिटु 2 रू चडाई ॥ बारहि०२२॥ 
मैं प्रभु ज्ञी तुम्हरी समके इन अन्तर पाय करे दुसराई। 

स्थाय न अन्त कटे हमरा न मिले हमको तुम सी टठकुराई॥ 

स्तन राख्ष फरो अपने ढिग दुए नि देहु निकास बहाई | बारदि/रक्ा 
दुषन को सत्संगति में दम की कक्कू जान परी न निकारई। 
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सेवक लाहब को दुविधा न रहे प्रमु जो करियेसु भलाई॥ 

फेर नपों खु करों अरज्ञी पाप जाहर जानि परे जगताई ॥बार हिं/॥२७छ॥ 
ये दिलती ८ यु केहस्टागाय से नर चित्त छुगाय करेंगे। 

जे जगत अपराध हरे भष ने क्षणपात्र भगे में हस्गे। 

जे गति नाया निवास सदा अवतार खुघो स्वरला कघर में । 
देवोदासकहे क्रय रा पुनि ते मवसागर पार तरेंगे ॥२५॥ 


शीलमहात्म्य | 

जिनराज़ देख का लिये मुझ दो तन एर करूना | भवि खन्द के अब 
दीडिये बल शीटाका शरता ॥ टेर ॥ शोक्षकी धारा में जो स्नान 
कर है, मह फर्मझों सो घोय के शिवनार बरें हैं ॥ ब्रतराज सो 
पैताल ब्यारा कांड दर हैं, उपसग वग बोर कार क्ष् 7रे हैं॥१॥ 
वे दान हपान जाए ज्ञास नंगे पगारशा। इसे शील से 
खब पर्मझे एह का? उतता व शिवप्ल ग्रन्थ मंथ के निम्नन्थ 
निकार | बिन शीहा कॉत ऋर सके संसार से पारा शा इस 
शा लगे नि्याग नगरकी मे श्वादी । बेसठ शलाका कौन ये ही शीर्द 
सवादा॥ सब पूज्य की पदचोी में हैं परवान ये यादी | अडारा 
सहल भेद सने थे? अबादोी हे इस खोल से सीता के दुआ 
अब से पाना | पुर हार खुछा चलनियें मर कृप सो पानी ॥ न 
साप रया शीर ले गाता दिया पानी । गहमयें ग्राह सतों बची इस 
शीलस रानी ॥ ४ ॥ से धशाल हीसे साँव समन माल हुआ । 
दुएछ अंज़ना का शील से उद्धार हुआ है ॥ यह लिन्धुमें श्री पालके 
आधार हुआ हैं। बफ्राका प्म शोछ होसे यार हुआ है ॥५॥ 
द्रीपदी का हुआ शीर स अम्बर का अपरारा | ज्ञा धातु ढोप रृष्ण 
ने सब कप्ठ नियारा | सात नानदसा सती की व्यथा शीलने टागा। 
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इस शील् से ही शक्ति विशव्या निकारा ॥६॥ वह कट शिल्टा 
शीलसे लक्ष्वणने उठाई । इससे हो नागका नाथा श्रीकृष्णकन्दाई ॥ 
इस शोलने श्रीपालज्ञी को काढ़ मिटाई । अरे रैनमज्सा के 
लिया शील बचाई ॥9॥ इल शील से रनपॉल कु अरकी कटी बेड़ो । 
इस शीलसस बिप सेठकी नन्‍्दनकोी निवेणी॥ शूलोसले सिंद पीठ 
हुआ सिट॒ही सेरो | इस शोलसे कर माल सुमन गलेरी ॥८॥ 
समन्‍तभद्रज्ञी ने यही शोल सस्टारा। शिवपिण्ड ते जिनचन्द्का 
प्रतिविम्व निकारा ॥ मुनि मानतुडुजीने यहो शील छुघधारा। तब 
आनके चक्रश्वरी सब बात सम्हारा ॥8॥ अकलकुरेवज़ी ने एसी 
शील से भाई | ताराका हरा मान विजय वौद्धले पाई ॥ गुरु कुन्द- 
कुन्दजीने इसा शीलसे जाई । गिरनार पे पाषाण को देवीकों 
बुलाई ॥.०॥ इत्यादि इसी शील की महिमा है घनेरी । विख्तारके 
कहने से बड़ी होयगी देरी ॥ पल एकरमे सब कप्तको यह न 
करेंगी । इसही से मिले रिद्वि सिद्धि गृद्धि सबेरों ॥१२॥ बिन 
शील खता खाते हैं सघ कांछफे दोले । इस शी हू बिना तन्‍त्र मन्त्र 
जन्त्रु है काले ॥ सब देव करें सेव इसो शीछ से ही ले । इस शोल 
ही से यांहे ता निर्याण पदी ल ॥१६॥ खम्यक्त सहित शोलरों 
पाले है जे। अत्दर । सो शोल धर्म होय हैं कल्याण का मन्दिर ॥ 
इससे हुये भव पार है कुल कौ और बन्दर। इल शोल की 
महिमा न सकी माप पुरन्दर ॥ १६॥ जिसशीलछ के कहने में थका 
सहस बदन है । जिस शो लसे भय पाय भगा कूर मदन है॥ से 
शील ही भाव ब्न्दका कल्याण प्रदन है । दश पैड ही इस पैड से 
निर्बाण सदन है ॥१४॥ 
॥ इसि शील मदात्म्य ॥ 
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आपदाओं का सूवागत । 
पत्थर तुम मुझे बनाओ; दृढता का पाठ पढ़ाओ । 
साहस, सुकम्म लिखताओ; पथ उन्नति का दिखालाओं ॥ 
हाँ एऐे. प्यारी विपदाओ। आती हो, आओ ! आओ _ -- १ 
ज्ञोी भर के मुझे सताना; हरगणगिज़ तुप बाज़ न आना। 
निज्ञ-हदय कठोर बलाना: मत कहीं दरचित हो जाना॥ 
बस मुकफके| घीर चनाओ । आतो हो, आझो ' आओ *“--२ 
क्यों साहस अपना छे डे; तुमके। लख कर मुह मेड़ । 
दिल नाहक़ अपना तोड़; निज घर्म्म-लीरतः गोड़े ॥ 
जितना बत सके सताओ। आती है।., आओ | आओ (-.३ 
दुशौँ को चुद्धि श्रमाता: मेरे विरुद्ध उसकाना । 
तुम अवसर जब तक पाना, दुख देते चूक न जाना॥ 
पौछे न कहो पछताओ | आतो है, भाओआ आओ (--छ 
में जो का बहा कड़ा हैं; मत कहना ध्रृष्ट बहा हूं. 
रूवागत के ल्टिए खड़ा हूँ; निज हट पर आज़ अडा हूँ ॥ 


क्या गम जो दुःख सहूँगा: मन मारे मोन रहेंता। 

में कभी अधीर न हूँगा; हा | हन्त | न कभी कटंगा॥ 
खाहे जितना तड़पाओ। आतो ही, आझा | आओ ६ 
तुमसे कुछ अभहिल न होगा; सित होगा असखित न होगा । 
यश-शशि क्या उदित न होगा ? फिर क्या मन मुदित ने होगा ? 
हाँ हाँ हीसलला बढ़ाभा। आतो हो, आओ ! आओं --७ 
ज्ञिन जिन के पास गई हो; उनकी मतिगई नई हो। 
चिरजीवी हुए जयो हो; तुम उनके खुधा हुई हा ॥ 
आँखें न मुझे दिखलाओं। आतो हो, भाओ | आओभो - ४ 
तुम दे नदया की भिश्चा; है मुझे न इसकी इच्छा । 
थाड़े दिन के है। आई; सुस्त से हो सुखद सखाई। 

है। सुमति साथ ही लाई: हा इसी लिये मन भाई ॥ 





औ 
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बस दे दे। एली शिक्षा, कर तह में पास परीक्षा ४ 

कुछ ऐला गुर बतलाओ। आती हो, आओ |! भाशोी (--६ 
ऐसा सबक पढ़ाना; दिल दूना रोज़ बढ़ाना। 

श्रम में न मुझे भटकाना; सदुश्कान सदव जताना ॥ 

जीवन ,की जाय कराओ। आतो हो, आओ आओ (--१० 

तुम अगर न जग में होतों; सब पड़ी ज्ञासियाँ खेतों । 

निज समय स्वर्ण सा लोतों: जगतीं तब दुखड़ा रोतों ॥ 
ओऔवन-रक्षार्थ अगाओं | आती हो, आभो ' आभो (-श१ 
तथ चरणों की बलिदारी; यह आन सम्यता प्यारी | 

जिसका है सिक्का जारी; हो इसकी सिरज़नहारी ॥ 

मुऋूके भी खुपथ दिल्लाओ | आतो हो, आओ ! आओ '--१७ 

यदि पहुसा खिषम ने पाला: गरमी का कठिन कसाला | 

जल मुसलछघार से पाला; ये मन न बनते भाला ॥ 

आओो शिएता बढ़ाओं। आती हो, आओ! ऋाओ (--६१३ 

यदि भृक्ष न हमें सताती; क्यों करते खेती पाती । 

मेघा विकास क्या पाती, यह समझ कहाँ से आती ॥ 

नि नई सूक उपजाओभो। आती हो, भाझों : आओ (--१४ 

यदि राम न सन के। जाते; कया इतनो कीति कमाते ? 

क्यों सझ्ान फाँसी पाते. यदि तुम्हें न थे अपनाते ॥ 

जगती में सुबश दिलाओ। आतो हो, आझो ! कामों |-- १४ 

निर्भेय हूँ या कि हरा हूँ; इवा हैया कि तरा हूं। 

जीवित हूँ या कि मरा हैं: खाटा हैं या कि खरा हैं ॥ 

कस हे, खुलाखला ताभो। आठी दो, आओ ' आओ :--१६ै 

लुम हो पाहुनो हमाशों: होगी ने मुझे क्यों प्यारी ? 

प्रिय लिनत्र, धर्म, घूति, नारी इनकी परखानेहारो॥ 

सज्जन, चुजेन बिलगाओ | जाती है. भआाशोी ' आओ (--१७ 

पद पद्म स्पश कराओों | आतो हो, आओ! आओ --है८ 

५« लिप ड़ 
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विधि का प्राबह्पर और दौवबल्य । 
( जार्या ) 
जीवन की औरभधन को आशा जिन के सदा छगी रहती | 
विधि का विधान सारा, उन हो के अर्थ हाता है ॥ 
विधि क्या कर सकता है ? उनका जिनकी निराशता आशा | 
भय-काम-बवश न दहे।कर. जग में सूवःधघीन गरहते जा ।॥ 





मेरी द्रव्य पूजा | 

कूमि-कुल-फलिस नीर है जिसमें मरदछ-कच्छ-मेंडक किरते , 

हैं मरते भी, वहीं जनमते, प्रभो मलादिक भी करते । 
दूध. निकाले लोग छुडाकर बच्चे के पोते पीते: 

है उच्छिए-अनोीतलब्घ, यों येग्य तुम्हारे नदि दीखे॥ १ 
दृही घृतादिक भो वेसे हैं कारण डनका दूध यथा; 
फूलों का श्रमरादिक सूर्थघे वे भी हैं उच्छिए तथा । 
दीपक से पतंग-कालानल  जलते जिनपर फीट सादा; 
जिभुवनसूये |, आपका अथवा दीप-दिखाना नहीं मला॥२ 
'हल-मिष्टान्ष अनेक यहाँ, पर उनमें ऐसा एक नहों । 
मल-प्रिया मकखीने जिसका आकर प्रभुवर | छुआ नहीं ॥ 

यो अपविन्र पदार्थ अरूचिकर, तू पवित्र सब गुण घेरा: 
किस विधि पूजु क्या हि चढ़ाऊँ. बिश डोलसता दैंप्रेरा ॥ ३ 
ओ ! आता है ध्यान ' नुम्दारें छुघा- तथा का लेब नहीं, 
नाना ग्स-युत अन्न णान का, अतः ? प्रयोजन रहा नहीं | 
नहि बांछा, न घिनोद भाव, नहि राग-अंश का पता कहों; 
इससे द्यथ चढद्राना होगा, मौचधि समर जब रोग नहीं ॥ ७ 
यदि तुम कहे “ रल बस्त्रा दिल भूषण क्‍यों न चढ़ाने हो. 
अन्यलट्ूश, पावन है. ' अपण करते कप सकुचाते हो। ' 


जैन-जीवन संगीत । 2६ 


से, तुमने निःसार समझ जब खुशी खुशी उनके त्यागा; 
है। घंराग्य-लीन-मति, स्थामिन ! रुझछा का तोड़ा तागा॥ ५ 
तब क्‍या नुम्दें चढ़ाऊं बे हो, करू प्र'्थवा ' ग्रहण करे ?' 
दहागो यह ते प्रकट अज्ञता तुश्र स्वरूप को, सेन करे | 
मुर्के घ्टता दोखे अपनी झीर अध्रद्धा बहुत बड़ों, 
हेय तथा संत्यक्त बस्तु यदि तुम्हें चढ़ाऊं घड़ी घड़ी ॥ ६ 
इससे ' युगल दस्त मस्तक पर रखकर नप्नोभूत हुआ। । 
भकि-सहित मैं प्रणम॑ तुम के बार यार, गुण-लीन हुआ । 
खंस्तुति शक्ति-समात करे ओ, सावधान हो नित तैरी; । 
काय चयन की यह परिणतल हो शअ्रहों द्रब्य-पूजा % मेरी ॥ $ 
भाव-भरी इस पूजा से ही दागा: आराघन तेरा, 
है।गा तब सामीप्य प्राप्त को तभों मिटेगा जन फेरा ! 
सुकमें मुझमें भेद रहेंगा नहिं स्वरूपसे तब केई, 
झानानंद-करला : प्रकटेगी थो अनादि से जे! साई ॥ ८ 


* श्रीअमतगति आखयाय॑ ने इसी का पुरातन द्वव्य-पृजा 
प्राचीनों द्वारा अनुष्टित द्रव्य-पूजा बतलाया है। आप लिखतेहे :- 

' अ्। विग्रदर्स काला द्रव्यपूजा निगयते । 

तत्रमानखसं काले! सावपूजा पुरातनें: ॥ --उपासकाार | 

भर्थातकाय ओर चखचत के अन्य ब्यापारों से हृटांकर 
परमात्मा के प्रति हाथ जाड़ने शिरानति करने, स्तुति पढ़ने 
आदिद्वाग एकांग्र करने का नाम ' द्वव्य-पूजा, ' झोर मन को 
नासा विकरूपज्ननित व्यग्रता के दूर करके उसे धयानादिडद्वारा 
परम्रात्मामं छोन करने का लाम ' भाव-पूजा है | ऐला पुरातन 
भायायों ने - अंगपूर्वादि के पाठियों ने--प्रतिपादन किया है। 

: ज्ञान ओर आनन्द को घद विभूति 


३० जैन-साहित्य मन्दिर, सागर । 


भारत का आमद खच | 


ग्यारह पाई फी कस जब कि हिन्दुस्तान कमाई है। 

क्यां क्या खञ देता है इसमें सुनिये कान छगाई है ॥ टेक ॥ 
कैदट सातकी कमीज दे की नकटाई आठ आने को। 
सात फा चश्मा सात आने के कालर टाई लगाने के ॥ 
कम से कम चहिये है य्ोदह घास्केट काट बनाने का । 
लासूट दरजे पटतल्टून पाँच का गैलिस बारह भाने को ॥ 

दे! रुपया महवारा इनकी लगने लगी घुलाई हैं ॥ ग्यारह० ॥१॥ 


खौदह से फम लगे न यारो वेस्टन वाख मंगाने में । 

दो रुपये से फम नहीं लगते फंली बत उड़ाने में ॥ 
डासन का फुलबूट बोस का है मशहूर जमाने में । 
बुस्स और पालिस की शीशी मिलतों पन्द्रद आने में ॥ 
ब्रटिश को जुरराधों को कौमत दृश भाना ठहराई है॥ ग्या० ॥ 
सीख की सेकिडहैन्ड साइकिल यह भी आजकल का फैशन | 
शक कदम भी चल नहिं सकते पेदल मिस्टर इन्डीयन । 
सया रुपये का घर में सिल्लीपर रखना पड़ता सजबूरन ॥ 
गलती हो तो कीजें माफ में बतलाता हूं तस्वप्रोनन । 
दी आना रोज़ाना उन से लेता बुध्घ नाई हैं ॥ ग्यारह० ॥ ३ ॥ 
कंघा साबुन तेल सेप्टोपिन तुमका गिनवाऊ क्या। 
पन्द्ह आने से कस कॉम्रत इनकी और लगाऊ' क्या॥ 
सिगरेट का इस कदर खज हैं मैं नम की समफराऊ क्‍क्या। 
थड क्लास फा खास तो यह हैं फरटक्लाल बतछाऊ' क्या ॥ 
इस फिजूल ख्च। ने नाहक हम से भीछ्य मंगाई है | ग्यारह ४॥ 





जेन-जौवन-संगीत | कह 


भक्त भावना । 
कुल-कुबेर के कनक काय की, है न॒ तनिक भी पुरूके! याह। 
हैं न क्रामना औरों को खुख, सम्पति पर हो डाइन डाह॥ 
नहीं! खाहिये अश्व अनागे, भध्य भवन बहु भाग बिडास। 
हो न भले ही मेरे घर में, ' विद्यत ?' का बह प्रखर प्रकाश ॥ 
देह दमकती हो दामिनि सी, है न लालसा ऐलो लेश । 
मुखझा मरि क्री भासा वाले. नहीं चाहिए मुझकेा येष ॥ 
नहीं खांहता, चुसें न भरे. खिता के अति तोक्षण जिशुल | 
या कि ऋलपना के पलनों में, रहूँ कूल्तः जग के भूल # 
कहें म चाहें मिल जन मुकके, परम प्रतावी प्रनिभाषान | 
प्रेम भरों पुष्षों को माठझा, करें न मेरा गौरव मान ॥ 
कारी करसल ध्वनि से मेरा, दे न ध्वनित गुणगरिसा गान । 
निर्जन बन में होगे चाहें, यह जाघन प्रदोप अवसान ॥ 
मन मंदिर में उ्ये।लि नुम्हारी, प्रभा-पुज्ञ को हा। चाय ठिफूर्ण । 
माथ ! करों मेरा नित ही बल, तम-अज्ञान हृदय का चूर्ण ॥ 
सदा बिलोकू निञ्ञ नयनों से, तेरा मज्ु मनोहर रूप। 
खरण फ्मल यापू पुलिकित हा, रहे सावना वां अनूप ॥ 


मेरी भूल । 
भूल मेरों यद हुई जा में ने दुर्शन का सज्जन समझा। 
शिय के सममा शांखि छुघारस, नोम वृक्ष चन्दन समझा (६ 
रिपु के फ्रिज, बुरे का अच्छा, मूरक्ष का मुनिजन सम्रका। 
रछतपझीकेा विश्वासी और काफिर के ब्राह्मण समका ॥ 
दुए और नियई पुरुष के दयावान भविज्ान सम्रका | 
खे।र के समझा साधु, छलो कपरी के संत छुजत सपा ॥ 


श्र जैन-साहित्य-मन्द्रि, सागर । 


ढाक पुष्प के कमल पुष्प. बन निजन नन्‍्दन बन, समझा | 

लू मेरी यह हुई जे मैंने दर्जन के सज्जन सममका ॥ १ 
दुर्योधन के धर्म युधिष्ठिर, रावण को लक्षमन सम्रका | 
फैंस के समभाग परमहंस, दुःशास्लनन का अजु न समक्का ॥| 
जयचन्द्‌ के राणा प्रताप, मौरडू के खुत सलन समम्धा। 
गणिका के सतशील धारिणों पतोन्रता कामिन समझा ॥ 
कांच खंड के! रत्न अमे]छक, पीतर का कंचन समझा । 
भूल मेरी यह हुई जो मैंने दु्जन के सज्जन समकका॥ २ 
अज के। गज, गर्दभ के घेड़ा, स्थान के वनराजन समझा । 
काग के समभका राजहंस, और नाग का हार चन्दन समझा ॥ 
द्वेष घृणा का प्रेम प्रीत, अरु कूठ का सत्य बचन समा । 
ताप तप्त के।, शोल सुन्दर मनन्‍्द सुगस्ध पवन समझा ॥ 
लिमिर के! समभ्ता परम टज़ाला, कट के! मिष्ठ साजन समस्त । 
भूल मेरो यह हुई जा मैंने, दुजन का सज्जन समा ॥ ३ 
मरनहार का अमर समभकर, मरने के जीवन ब्वमझा। 
मेंह मदिरा कर पान, शुला गुण शान, न अपनापन सम्का ॥ 
जे खमका सा उल्टा समझा, कुछ से कुछ लक्षत समा | 
इसी सम में जन्म गँवाना, अब जब निकर मगन समका।॥ 
सब कुछ आई सम्रक सु में अपना सरस्खपतन समका। 
भूल मरा यह हुई जा मन दुजन का सउजन समा ॥ छ 
गुरुदेव को हुई कृपा तब में सम्यकदशन समझा | 
डुना ज्ञान का से उन्लारा एस्त का पालन छमभका॥ 
मेह दाल जंजाल अहतकर, विर्यों के दुश्मम सममा। 
राग द्वेष का त्याग, शुद्ध बराग का मैं वर्णन कममका।। 
अम्रर मात्म, परसात्म, 'ज्येशति लख उसे सरतलारन गाए का । 
मिदी भ्रूठ्ल भव भव की, अब में अपने के घन घन समभका ॥ पे 


अलिललन्‍लबकन.. 











अकाश क--- 


जैन मित्र मंडल, 
देहली । 
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ट्क्ट सेस्या--- ६ १ 


वीर-वन्द ना 


सन १६३०२ और १६३३ के क्री वीर-जयन्ति 
उन्मव पर होने वाल कवि-सम्मेलनां में 
पटित सममस्या-पूलियां झा 
सड्भलन 


+++्क- ३ कक 
सद्ठ रझन क्रत्तौ-- प्रकाशक--- 
श्री लच्मीचन्द्र जन, ' «जन भित्र मंडल, 
एम०००, देहली | | दहली । 


प्रथम बात | र< | 
!! 5८ 4. सृकतत्य ७) 


प१्ष८्५+७ 


सइलनकर्त्ता के दे शब्द 


यों तो हमारे बे सभी घामिक उत्सव जो परम्परा से चलते थअः 
रहे हैं, देहल्ी में प्रति वर्ष होने रहते हैं पर श्री वीर-जयन्ति का परम 
पवित्र उत्सव इन सत्र में अद्वितिय और प्रभाव पूर्ण है। अन्य अनेक 
धार्मिक उत्सवों का रूप अत्यन्त प्राचीन होने के कारण उनका विधि- 
विधान अ्रब एक बीते हुए स्वर्ण-युग की याद-मात्र रह गया है, किन्तु 
श्री वीर जन्मोत्मव का यद आोजमय रूप जां देहली में चत्र की 
चमकती हुईं ब्योदशी को दिस्वाई देता हें, हमारे वर्तमान का 
गोरव है । 

यह सत्य है कि हम जन घर्मानुयायी शिथिलञ हैं, निश्चेष्ट हैं, 
झक्रमंण्य हैं किसनु यह भी सत्य है कि हम सर्वथा ऐसे नहीं हैं। 
हम में अब भी जीवन ट, इमारे यहां प्रा सी एसी सम्धाय अ्रीर 
ऐसी आत्मायें है ज्ञो सत्मभावना को ज्योति को अपने घामिक स्नेह 
से झस़्णण बनाये हुए हैं। जन मित्र-मणदल्त इसी बात का उदाहरण हे 

जयन्ति के अवसर पर होने वाला कवि-सम्मंजन सारे उत्सव 
का प्राय है। उस दिन देहक्ी झीर देखा के बाहर के कि गया 
एक बहुत बड़ी संख्या में एकबज्ित होते हैं और श्रा थीर भगवान के 
चरणों में अपनी हादिक सक्ति की प्रावन श्रद्धा लि अपेश करते /, 
उन में जनियों के अतिरिक्त अनेक उन्नत हृदय अन्य घर्मावक्षम्या भा$ 
इोते हैं जिनकी वीर-भन्‍क्ति हमारे किये सराहना की वस्तु है । 

“वीर वनन्‍्दना' गत दो चर्षा की हिन्दी समस्या-पूर्चयों का 
मसिकूलन! है। में इस 'खकुल्ना कहता हु पर वास्तव से इसमें सक्छन 
का अंश बहुत कम है, जा कुछ है 'संग्रह' ही है । 

देदली, है -+लष्मीचन्द्र जन, 
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8 यश छागो है 68 
(१) 

थाम घन नन्‍्यागि दीन्‍्ह्थों मनन मलीन कीन्‍्हत्थों, 

वित्त मांहि लाम मात्र ह न माह भ्रायो है। 
धन बन हाल परे परॉवचन फफाले अ्ररू, 

प्रग धरि पोलछे जीव जंतु को बच्चायों है ! 
फूल फल खायो नाहि काह को सतायो, जने- 

देक उपदेश सत्य मारण डिख्ाायों है । 
अप्पु ज्ञान पाया अरू लोगन बतायो यातें. 

'विष्णु' महावीर स्वामी को यश्ष छायो है | 
भआाया जो शग्न माह कौन है बरन सया' 

दया दृष्टि करि ताहि पार ही लगायों है; 
खाया है न घाग्रा कह नाना चिष्र झाय तह. 

तपके प्रभाव ते ने काऊ पार थायो है ! 
शांत धृति क्षेत्रा दम नेम ब्रत पाल्या. हु 

घाल्या राग कढ्वप हु को काम को भगायो हैं! 
ब्रह्मचय राख्या अरू मिथ्या करबों भाष्या नांहि 

विष्णु याहीत महा बीर यश छायो है। 


गेगा। विष्णु परागदेय, विद्याभष्रण चिष्णु' 


( # ) 
तीनों लोक पत्रत भय, लाप भया चन्द्रमा का, 
वृुन्र३ सब तारत को नभ न दिखंायोंहे ! 
कोऊ कहे हिप्त रासि कोऊ कहे हीर अहे, 
हरि हेरि हारे लब पार नहीं पायो है । 
दूध को समुद्र है कि मालती का कुज् है, 
हर यह काल का कि कजञ् पुञज शाया हे। 
प्रेम-पूणे-चित्त इन महावीर देव को, 
कौमुदी समान खिल ऐसा यश छाया है । 
पे, सुघानिधि उपाध्यय चेद्यराज्ञ ?हली : 


है] 


४० 

गज़ानन भद्टाकाय सब से रहे समाय, 
पावती श्री गणेशजी को खिर नवायों है । 

देखन के देव गुरू देख ही महान देख: 
अन्धकार नाश करि संशय मिटाया हें। 

शारदा महेँश ठाप ब्रह्मा चिष्णु सटे आप, 
प्लान दर्शाय जड़वाद का नशायों हे । 

चनन स्वरूप रूप बाघ का विज्ञान मान. 
भान के समान चाह दिशि यश छायों है। 

४ ) 

आन्‍्मा विज्ञान हीन ज्ञाल मे फैसा हा मीन. 
व्याकुलत हा जीव कम्म बन्धन में आया है । 

विषयों के संग भ्रद् भृत्र रहा रूय रड्ढ, 
शाद ८ शावक उया आगालों में समाया है 


(५ 53. |.) 
स॒ढ़ मति मन्द अ्रन्ध स्थाग हरि चरशणन को, 
पुनजन्म खुत्यु रूपी व्यालन डसायो है । 
बन-माली देख डाली द्क्तों में विज्ञान वाली, 
घृल और फूल में चतन्य यश छायों है। 


बनमालतीदक शर्म्मा । 

भारत के मानव झवागियाों का डुबा डेस्व, 

ब्ृषप्णा के सतान नुते, भारत में आयो है । 
अमत नुल्य बाणी स. करके कृपा की कोर. 

ते और दया. मांगे मोतक्त को बतायो है। 
सवन अवनाया, सब ही का अपनाया आप, 

कहां ला वस्तान करूं शद अयलायों हैं। 
नथथां ग्वड लात दीप खानहे समुठ पार, 

महावीर स्वामी का शुत्र यश छायो है। 


चद्यार्था रामचरण शर्मा. चुधोलिया । 


हू 


जीता है सकत्त लोक, निमत्त दया से नाथ ! 

अनकानत नयां से श्रम को दुरायों है । 
बिचला था माग दश तुमने दिया सन्देश. 

सर सुर बियेचादि, सदगति हुगायो है ॥ 
अहिंसा तेरी महान, सिंधु पेन एक थान. 

हिंसक हें ज्ञास बान, द्वेष को भुलायो है । 


( ४ ) 
निपक्ष नीति तरी जा, देर ता कहे 'अ्रमोल' 
विश्व प्रेमी महावीर, तेरों यश छाया! है । 
(४) 
कर्मन भककझार जोर सदिय बिलोर, 
शोर भारी घन घार, हिलार जीब पायो है । 
गतियों में बार वोर सद॒गति की डोर टोर. 
अदमत मगार मारी, पुन पुन गिराया है ॥ 
स्वार्थ भरी समाज, दुर्गत अनेक गाज, 
काऊ न सहारइ आज, झापा आप भाया है । 
सकट कठोर जानु. प्रगटा हे बीर भानु, 
सृष्टि को तिमिर हान सांचा यश छाया है ॥ 
६३) 
अनहद आलहाद भया म्वरग में उन्माद, 
इन्द्र अवधि क्वान स भेद जा बताया है । 
भारत की सव्य भूभि, शत हैं उवित्र दुइ, 
पुनगा-ब्ांत घम की. काट गबि आया हैं ॥ 
सिद्धाथ के भवन में त्रिशला प्रसती हुई, 
य घीर की जयन्ती है कल्यानक थाया है । 
दत्त बल से छायो है पए्रापति लाया हे, 
नाटियों सहस्त्र नत् अमाल यश छाया है ॥ 
( 
श्री महखीर तेर रूप भी अहिसा की, 
उपमा कितक करें पार नहीं पाया है ' 


( 


गखि में प्रकाश नहीं कवि में उडान नहीं, 

शशिमें वह शांति नहीं। खुधा सुध नायोटहे | 
समो शरा मान ग्वस मसानियों का मान भंग. 

सृष्टि दोप जाति द्वेप लुप्त गुप्त थायो है । 
ऋषियों की जटलता स्यये स्वये मुक्त होत, 

अग्घ शाम्त्र क्रांति शांति एसो यश छायो है ॥ 


बावू अ्मोलक्दद जन 'ध्वजपति' 


| 9) 


हँस के परों में. श्वेत शशि के करों में। 

याकि कुछुद सरों में शमा युक्त सरसायों है। 
शगद ऋतु में, कास फुलन लुपःण्न में. 

हीरक के हारन में कवि ने बतायो हे ॥ 
ग्रीपमत ऋतु के माहि गिरि को गुफाओं मचि- 

योगिन के ध्यानन में चन्द मरा छुवायों है ' 
पाधथस की तान में या बिज्जु चमकाने में या. 

सत्र के बिताने में या. घोर - यश छाया दे ॥ 

303, 

पराधत गज पे चढ़े थे अभिषेक हेतु. 

याही ते मनु शवल रंग लाको भायों है। 
न्टाये जिस कारि स्‌ हैं नाथ ' गिरि खड् पर, 

नीर क्षीर सागर को घवल बनायो हें ॥ 


( ८६& ) 


शिव पद गामी हुये हम को विहाय देव, 

देवगण दीपावलि उत्लच मनाये हैे। 
ग्त्न उजियारे यहाँ गगन में नारे बहा. 

मेंन जाना बीर ! तेरो शुभ यश छाया हे ॥ 

(३) 

कमवीर गाघी जी ने पाई तेरी ज्याति नाथ ' 

देश में अलहयाग तेज चमकाया है। 
बीर बन काट दा तो दःसता के पराश आज. 
बोर का सन्देश घर घर में खुनायाहे।॥ 
शम, दम. शान्ति, सत्य लेके हथियार हाथ. 

प्रम भाव भमग्ति अहिला राज़ छाया है: 
घर, घर, दफ्तर, नगर, नगर ओर. 

बार बगर आज़ बीर यश छाया है ॥ 


गामकुतार स्थायतीय चविद्यासपण । 
१) 

मदन मद मात सब सागल ने समुझ्कि पाया, 

धरम ता दकासला ओऔ गुरुत भग्माया है । 
छाोय | लाग मानि बठे स्मर इक देख बत्नी, 

बच्चिि न सके काऊ स्वत्व सब गाय: है ॥ 
बीजुरी सी हारि फारि दीन्‍्हों सब भर्म थीर. 

ज्ीति काम नाम निज्र पसे कमाया हें। 


( ७ ) 


फत्त' माना सन्‍्मति सरावर के बअ्ह्मचय, 
उ्म का खुहावना सुगेधि यश छाया हहें॥ 


ग्ननमल जन, बागवान (मनपुरी) 


(१) 

पुरी आली, माली, श्राज़ हरियाली डात्नी. 

साज मह।राज ध्रग्गिक के राज़ वार लाया है । 
कर जार, शीश नाय मनमांहि हरपाय, 

बिहंसि विड॒म्सि सम्ताचार ये खुनाया हे। 
अ्रटा महाराज़ |! आज बीर महावीर जी के।, 

समवशग्ग गिरि बिपुला के आये है। 
फुला बन. उपचनन, पट ऋतु फल फूल, 

के, त है सुगन्‍्यध माना जग थश छाया हे ॥ 
यह खुन महाराज अ्रगिक प्रसन्न हाय, 

सात पेट चल शीसल सात बार नाया है| 
तन के बेसन ओर भूषण उतार दिये. 

टके. बन माली मन श्रति हस्पाया हैं॥ 
घ्रापरणा कराई साथ नगर से घर घर, 

चला भाई पृजन का पुरय उद आया है' 
घर २ बार आज़ सत्॒ नर सार सात. 

गावबत खुयश. चह और यश छाया है ॥ 


# 3 ४५ 
बह 


क्राऊ ने तो हरीमन वा यज्ञ की दुताशन हे. 


( छझ ) 


दीन बखहीन पशु मारके गिराया है । 
काऊ शठ दया हीन दीन मेड बकरी के 

काट २ शीस देवी चरण चढ़ाया है! 
हिंसा घार चहु आर धरम के हेत फेल्नी, 

देख दृश्य बीर मन दुख से भगाया हे । 
मेत्र दिया लेगन को तभी दया घरम का, 

उस उन खुग्म इत इन यश छाया है ॥ 

+ ७9) 

जीवों के सताय कलपराय कल्त पाये नहीं. 

हिंसा में धर्म नहीं ऐसा वेद गाया है ! 
जीवन चहत सब मरण से भयभीत, 

टुख्त की न चाह खुग्ब सभी मन भायों है ॥ 
यास सब जीवन के अपने समान जान. 

हदें बन सती दया मंत्र बरसायोह! 
पाया खुस्त जीवन ने भाया दया धरम मन. 

गाया बीर खुयश कि दबीर यश छाया हू ॥ 

&! 

श्राज़ मित्ति बेट सब पुरयधान पुगयधत, 

पुगय क प्रताप सती पुरय दिन आया हैं । 
पुगय की ही चरचा है अरा है भी पुगय ही की , 

पुराय का कथन राग पुर ही का गाये है ॥ 


( ६ ) 

घुगय के औतार थचीर घीर महावीर, 

जिन पुरय का प्रचार कर पुगय प्रगटाये है ! 
उनका जनम दिन छाया है हरप आज, 

उनहीं का घर < 'ज्याति' यश छाया हैं ॥ 

जैन कवि ज्यातिप्रशाद जन प्रमनवन, देंवबन्द 

जिशला को गाद स उछाह सर +* लेत, 

हरप अपार हिय में नहीं समाया हैं। 
नाचत विविध भांति नाना विधि गत गात, 

सुन्दर अनासखा रूर हरि ने बनाया ह | 
निरस्व जिन बीर घीर भय्े ना तयत नन,. 

करके सहम्भ नन जिनके लग्वाया है। 
ज्ञ ज़कार करत है भरत आनन्द इन्द्र. 

जनम जिन बीर का है जग यश छाया है ॥ 


प्रासीराम जन चन्द्र" पछार 
(१) 

जान अबतार इन्द्र आया परिवार युक्त, 

करके हज़ार ने रू पे लुभाया है। 
मेंस पे नहुन किये पुगय काश भग लिये, 

जिशला के सांप निज सम का सिधाया है | 
खुर-बुन्द साथ क्रीड़ा करत जिनन्द्र बोर. 

पक दिन उरग का गरब ह्शाया है! 


( १० ) 
हद कं हु ल्‍ः 80 
जिनको वलोक साधु शंक्रा दूर भइ “प्रम 
वि + न है! न के 
श्व ल्‍ंहि इससे अपूर्व 'यश छायो है । 
(२) 
अदया अतड़ूः से व्यथित थ अनन्त ज़ीब, 
क्रददन निनाद ने घिषाद को बुलायों है। 
अ्धम अकृत्य रृत्य करत अभीत होक, 
सिथ्या-मद्‌ पीके कृत्य! कृत्य को भुलायों है ॥ 
मूठ दगाबाजी, मायाचारी, ठग-यारी बढ़ी. 
पाप पन्थियों ने भोले जीयों को फंसायों है| 
तब बीर. स्पत्य का प्रकाश किया अवबनि पे. 
नम्त शनलन्द्र ''प्रम' जग यश छोायों हे' 
एक दश न्यागी निज्ञ रूफ-अनुरागी घीर, 
बात्त अह्ययारी नांह ब्याह का गस्चाराह्र . 
विपयाँ के भोग, राग के समान जाने प्रम', 
ल्विया याग महाब्रती होक तप टाया ह। 
श्राम्प शक्ति द्वारा किए महातर खबारा जिन. 
च्यान अग्नि माह कस ईंधन ख्लाया हैं। 
कल प्रस्रश, शिव सार प्रकाश किया, 
तार अनन्त जीब. तिह लाक यश द्धाया है । 
(४) 
५ सु . ० ५ -ल 
लोक है स्वये सिद्ध करता नहीं है कोइ, 
जीव ह अनन्त उन्हें कमा न अमायों है। 


( ₹१ ) 


पर में लुसाते निज्-रूप को न पाते 'प्रम' । 

जरा जन्म मरण, जत्रि रोग ने दबायो है। 
जा घिरगाग धार अनुराग आत्मा से करे, 

समता समेत झाप आप में लुभायो है। 
ध्यान की कमान स्वच्च जीते बढ़ी आठों कर्म, 

चरे शियध नारि को जगत 'यश छुयां है! । 


द्रि० प्रम सागर पश्चसत्न, रपुरा (पन्ना निवासी | 
(१) 

पुरातन अधश्यमेध आदि यज्ञ बोच जिन, 

मृक पाणा घात से रब चिल हर्पायों है। 
यज्ञ की जा हिसा ताहि दिस न बताने म्रढ़ 

स्वाथ यश्ा टिय सा दया साव को सगायो है । 
एसी नियय कुम्खित प्रवृतक्षि रूप अन्धकार., 

नाशि के जिन्हान जान सूर्य चमकायोा है। 
उस बोर महावीर स्स्मति जिनेष्चर को. 

आज लोकालोाक में विमत यश छायो हैं ॥ 
मति श्वत अवधि विराजमान वर्द्ममान, 

भव्य हित जिशला घर जन्म जब पाया है। 
चत॒ुर निकाय दव निज्र निज अधीश संग. 

मेरू गिरि क्षीर जल नहवन कराया दे।। 


( १२ ) 
ता सम श्वत जल पुवित खुमरु थल, 
देखि कवि इस अति उपमा उर लायो है ! 
भव्य पुय पुजे क्षीर सिन्‍्चु अथवा है यह, 
कि बा मतिमान महावीर यश छायो है । 
पाश्वरा।स जैन, न्‍्यायरतीथ । 


कंडलपुर चत्र खुदि तेर्स के दिन मँहि. 
विशता ने तीथकर नन्‍द ये जायो हें। 
जानो जन्त जग निनराज़ बाके दमग्तरित्र का. 


ज्घ कि 


नर खुर लोक म्नागा उमड़ के आया 
मेरू पे न्याय सुर भक्ति गान भारी जिया, 
पाताल में पुरय का प्रभाव धैस घायो है । 
चहुंगाति जीव नाथ सतत नमाव शीस. 
द्वेग्वा आज चविण्व महावीर यश छाया हें। 
रखीन्ट्रनाथ जन न्‍्यायतोी थे, रोहनक ' 
।१ै। 
छाय रहा महा माह -अन्धकार विश्च बच 
ताहि दुर हार ज्ञान भानु प्रगटायों हे 
चले तलवार बार बार मृक जीधघां पर, 
हिंखा सी पिशाल् को पकढ़ पटकायों है ॥ 
दया आर उदारता का पाठ उड़ा दुनियां को. 
शांति-सधा के। जिन मेघ बरसायों है ! 


( १४३ ) 


उनही श्री खीर, अति--वीर महावीर जी का, 
आज तिहे लोक में विमल 'यश छायो ह' । 


विष्णुकान्त जन, मुरादाबाद । 
|] श्‌ ) 

जब चहें ओर घोर हिसा लाफ्राज्य छायों, 

जिशला के गभ साहि दया मूर्ति आयो है । 
कुग इल्पुरी में गाज़ा स्विद्धास्थ जी के यहां, 

देव, इन्द्र नःरजनारी आनन्द मनाया है। 
जन्म लवमासत पृथ्र रत्न कृष्टि हाने लगी. 

पृल्ठी आज तीन लोक काहे हर्पायों है । 
अजत्र शुक्ल तरस्त का तीथरऋर जन्म ल्ियो. 

देन के देव महावीर यश छायो है। 

(० 

तीन शान घारी स्वजीख हित कारी, 

पाप पक्र थाड़ारी दया मेघ बर्षायों हैं। 
सहस्प्र आाट लक्त सार जगउजीब मन माहें. 

द'नवन्धु ग्राप सत्य इन दर्शाया है । 
अस्तह याग किया भारी देह ममता नियारी, 

स्वाधीनतसा पियारी ध्यान आलम लगायो है । 
दया, ज्ञमा शस्त्र घारे कम विज्ञय किय सारे. 

प्रण ध्यान विस्तार चीर बिमल यश छाया है | 

मद्दावी रप्रशाद जन, देहली ! 


( १७ ) 


हें बार सगवान की ४8 
(१) 


पक चना भाड़ को न फाछ सके प्यार मीत, 

ज्ञीतय क्यों अल्य मति सकल जद्ान की | 
एसो ना दिखात शर भूरि जाति ताह़े जौन' 

सब्र खुख छोड़ तज् प्रीत मान प्रान की! 
हाय हाय कौन खुधि लेख मक जीवन की, 

बार बार टप्टि जाय आर आसमान की ॥ 
राध दुख जाएं सुस्त छा महि मांहि फेर, 

एक बार झाद शक्ति वीर भगवान की | 


(२: 

देया के निधान कोटि भानु के समान तेज, 
ब्रह्म जानवान म्रतिमान स्वान ध्यान की। 

शील शशि शक्ति ज्यों समीर विउजु सा प्रकाश 
कृपा परि पुष्टि जस व्रष्टि मघचान की । 

थाप गे अभ्रद्िसा तरू देझे उपदेश सच. 
सींच! ण्क्य नीर सं विहाय गति शान की ! 

दिव्य दुष्टि छार सो दिखखात निज दासन को, 
एक यार याता जय यीर भगवान की ॥| 


राघधलाल, मसजिद तहयग्संवा, देदली। 


| १ 


मात जशला की कोस्व उपज्यों अनूय ग्त्न, 
रा हम 
सम्पति स्िप्तिट आद सकस जहान की! 


( २४ ) 


स॒ग सुर देव मुनि किन्नर जुरे हैँ आय, 
त्याग त्याग बान निज्ञ मान सन्प्रान की | 
अचरलनि अकाश लॉ अनन्द ही अनन्द छाया 
गैज़त शगन घुनि दिव्य गुण गान की। 
नन्‍्दनी जनक हेरग हारी उपमापः सब, 
बांकी दस्व मांशी महावीर भगवान की। 
(२, 
विश्व की बिभृति में न मन सटकाया कभी. 
चाह भी न हुई जिन्हें मान सनमान की : 
तस्थाग अलुगाग का पढ़ा कर पवित्र पाठ, 
नन्‍्दली ज़नऋ आस्व खोल दी जहान की। 
स्वच्छु गग जल सा बह) कर दया का मस्ोत, 
घोय दई ऋातिमा कराल मन सलान की । 
जान का प्रकाश कर माह लप नाश किया. 
जयति जयेति महाचीर सगवान की ॥ 
घमपत्नि शठ कवि, 
आगरा | 
हढवप दम्भ इर्वा ध्रमाद बढ़ जाता शठ, 
बात पूछता ही कौन जप तय ध्यान की। 
नरम अश्यमेण यज्ञ यहां हाते नित्य, 
छकाजी लग जाती मृक्र पशुओं के प्रान की ॥ 


१04 


(हे 


फैलतः। अचर्म अन्धकार  ज़गतीतल व. 
चर्चा न होती कहीं धर्म की न ज्ञान की । 
होते न विमुक्त जग जंव भव बन्धन ते. 
हाती न अबाई जो पे चीर भगवान की ॥ 
एयामलाल शुक्ल शठ कवि 
अारार। । 
प्यारों मू मएरइल मित्र मराइल हमारो होय, 
धर्म ध्वज घारिन के ध्वज्ञा फहरान की । 
प्रम वेलि नूतन सुमुकुलित हमेश गहे, 
सजञ्थन समाज्ञ भार भीर मडणास की। 
देव नरदेव चर अचर निवासी जौन. 
देख्चिय का आये लौन डत्सथ महान की | 
सुन्दरी खुलाचनी सुमंगल सजाय थाल. 
आरती उतारती हैं वीर भगवान की॥ 
साथोराम स्वराकरर, श्रचलगंज 
ड्झ्लाव 
58 
सेंडप खज्ञाया गया सुंदर बना हैँ मंच, 
की प्रबन्धक्का ने लेयारी बढ़ शान की । 
श्रोता गय् बेठे शांत चित्त होके सुनत हें 
करते ल बात अऊलीत मान अपमान की। 
'बिष्ण सन्त भक्तिमें ही लीन हो गहे हे स्तथ. 


( ६७ ) 


होती चरचा है चारों आर राण गान की । 
वक्ता मेजु भाषणों से बरसा रहे हैं सुधा, 
आज है जयन्ती महावीर भगवान की। 
(२। 
स्वाड कर बार बच्चे ओर सब करने रवस्त, 
झलिर्फ एक सरूख 'पघिप्एु' मर ही पहचान की | 
बढ २ परापियों को तारा झआ सुधारा उन्हें, 
ज्ञा जा के सुनाई कथा धर्म और शान की । 
कलश जीव मात्र का दिया न कभी, 
कीट का भी समझ घिभूत्ति उस करुणा-निधान की | 
अडितीय महिमा हे गुण गरण गरिमा है, 
अग्पमा है दासी महाघीर भरावान की ॥ 
(३) 
माह ऋको जलाया आर छोड़ी प्रीति ज्ञाया की रू, 
वाणी मन से सी फिसी की न कभी हान की । 
ख्ागया तो खाया नहीं फांके से बिताया दिन, 
छाया के बिना ही बरसात गुज़रान की! 
शररा में आया जा सहथे। अपनाया उस, 
मानव बनाया, राह दिखतलाई जाग की। 
'विष्णु गुण गाया परिपूण यश छाया यहां, 
रहे छुत्र -लाया सदा छोर भगवान की ॥ 
-  गगाविष्णु पारडंथ, चिष्णु' जबलपुर 
/ १) 
अजनसी निशा इुई.कअश्वन दिशा में व्यक्त, 
ऊधा का सिन्दूर बनी झ्राभा आसमान की | 


( श्झ 


विकसित कोमल कपाल कुखुमों के हुए, 

खिरी मोतियों-सी आस गरगान-वितान की ! 
शीतल समीर भीर भोंरा की बिठा के गोद, 

लाई भर सास में खुमन्ध उद्यान की। 
त्रिशला की कोख है कि प्राची की पुनीत दिशा, 

प्रमटी अहा सर ज्योति 'बीर भगवान की' ॥ 

(२) 

करदे कलडू--कालिमा का सेंह काला यह , 

भरे सच्य भावना हिय मं प्रम-परान की | 
देके वीर-चाणी का उदार उपदेश यहा, 

कर दुर स्वाथ-चुद्धि सकल जहान को | 
पक्तपात--शूक का समल पते -याल कर, 

चसोंध में बिठा दे बीतराग यिश्ञान की । 
विश्ध का बना के मिच--मगडल जयन्ती अःज, 

लाते चज़यन्ती तल 'वीर भगवान की ! 

(३) 

गांठ का गया के ज्ञान गोरख गिरा के निजञ्ञ. 

गाठते जा कोरी शान बील स्वामसिमान को । 
देश,घम , जाति का सत्ता हा या बुरा हा नहीं, 

किचिस्‌ भी चिन्ता जिन्हें मान अपमान की ! 
धघसं रूढ़ियां का रहा कर्म सुढ़-मतियाँ सवा, 

दीमको का बाणी ज्ञा चटात बर्धमान की | 
क्या है अधिकार उन्हें सामिमान कहने का 

हम हे. सन्‍तान महा- वीर सगवान कहो |! 


--लक्षमीचन्द्र जन. एम> ए०. इहली 


( १६ ) 


सुज्ञनों स्तराष्ठों ईस्रा मसीहा का प्राण दान, 

रूपिका सराहों कुर आन की पुरान की। 
लन्त्रयाद बुद्ध का सखराहां तो स्वगाहा भले, 

कोति गाशाो संख्य के विचित्र तत्व-ज्ञान की | 
किल्‍तु जिस सत्य और करूणा से शांलि सुस्त, 

मिलता है प्रारिययाँ का, रक्षा हे जहान की । 
देनगी है टुनिया का दिव्य दृष्टि खोल दस्खो 

सन्‍य अभी अझअहिन्सा चद्द घीर भगवान की 

--भगवन्स गरणपात, गमायततोय 


| 9) 
'छीग आफ नेशन' का घिड्य ब्यापी शाब्ति खाद. 
बौद्धिक खिहाषताएं चीन तर जापान की । 
'हर हिलटरा रझूज़ वल्ट' हा खुधार बाद, 
वांची' की बिशास्त आत्म शक्ति बलमान की ! 
गज़ना डि वेलर समुसालिनीका क्रान्तिवाद. 
जागृति इगान वे तुरान अफगान की! 
पविश्ख का विराट रूप देखा चाहते हों यदि, 
शशि सुनियगा वाणी वीर भगवान की || 
(२) 
क्तीण हा रहा था भान नाश हो रहा था ज्ञान, 
तान पड़ती थी कान में न कत्त गान ही | 
दया सत्य प्रम हो रहे थे अभिशाप पराय, 
रशिसियां ने फट सकती आथी चरदान को ! 


( २० ) 
हुआ ठोक उसी बार घोर सूर्य अवतार, 
इुआ जे जे कार घही घमे घार ज्ञान की | 
खध्राज जो अहिन्सा,शान्ति,प्रेम चाहता है विश्व, 
'शशि' वक्षलरी है घढी 'वीर भगवान की' ॥ 


--कल्याणकुमार जन, 'शशि' 


(है) 
कम रूपी शन्न से पराजित जगत जोख, 
खुध चुध भूल गया अपने ही ज्ञान की । 
शरीर रूपी पींज्षड़ में रक गहवथा अनादि स, 
स्तांकतल लगा तइ मिध्यात्थ अज्लान की । 
अनन्त काल बीत गया भागन दुस्त जन्म मग्ग्ग, 
संगतसि में नित्य रहता राग देव मगर्न को ' 
ऐसी दशा देगत वीर उपदेश ले नस्काइ पीर. 
घन्‍य घन्‍य वाणी श्री 'बीरग भगवान की |! 
0 डोटफ 
राग छेष दर करे, जन्म जगा मगररा हर, 
सांची है सनसनी भया अतपम निरयाग कऔझी।! 
सप्त तत्व नो पदाथ दब्य छू बताय दये, 
कुन्जी है माना था मद विज्ञान को! 
परकानतवाद नाश करे अनेकान्स विस्तरे, 
स्थाहादता का लिये घाणी सफछान कं ! 


अटिन्सा प्रचार करे सास्यवादता को धरे, 
ऐसी है वाणी क्री खीर भगवान की! ॥ 
- दल्लीपासंह काग्गजी, देहलवी ! 
| £) 
जग में न बल था न दत्त था खुमार्ग का. थी-- 
हिन्ला की दत्तदत्त लिशा थी अजान की। 
अनुचित अनीत रील कस्णा न प्रम प्रीत, 
बच्चा न लश कह कृर्गात जदहान की। 
देझगा अग्चिल कलश जाह जाहि दश देश, 
पुकार यह रही शप चाह दयाबान की | 
स्राला!कित विजय हुआ टेग्बत ही अभी अभी. 
'ध्यज्ञपी' जग्ती हुई वीर सगवान की! || 
। ४» ) 
सिण्य की विशाल्नता स्वम्हात्वता ही कौन अडो ! 
प्रतय सी प्रचगदता में धाक शांति शान की । 
हो घ्रव मरी महत्त्ताओ न॑ सत्ता के पत्ता उड़, 
हावे न कार क्रान्स ल्ाजनी क्रपान को । 
विचिब्रता चित हा ले ऋलित्रता रहे कहीं, 
ज़्स जाग मित्रताई शामा जहान की । 
'अप्लोलक खित्ताकी जा अहिन्सा टी सांची पक, 
खिश्य हात बानी स्विरी घीर भगवान की ॥ 
-अमोलकचन्द जन 'च्यज्ञपति' सहज़पुर सागर) 
(६ रै) 
सत्तक तललाट प लत्लाम खटराती लोसख, 
लख्ब छवि च्ीण हाती शशि अरु भान की । 


( ४२ ) 

इन्द्र भौ नरेन्द्र चान्द्र' दश कर हरव प्रात, 

बरस गरही है घटा आनन्द महान कही। 
बाल छुपघि 'बीर' की निरग्व ना अघात 'इन्द्र'. 

शागा सु अनूप है अनोग्व त्रय ज्ञान की ! 
अआाज वही दिन हैं पथित्र वीर आझागम का, 

सानिये जयन्ती श्री बीर मगखान की! २ 

(२) 

चीखते थे पशुगण पुकारते थे दिन, 

करता सहायता न कह सयवान को 
अपण्य, नर मेध का सितारा चह आर खछझढ़ा. 

घबा से हुई थी पूरा कोर आस्लान 'ही। 
भदधाक जन पूरित इचा था घरा का चीर. 

गच्क बिना थी नहीं स्वर पशु जाल की ! 
'धवीर' घीर पीर विश्व जनां की मिरयाई चन्द्र , 

गाय गुर गाध्वा क्‍यों न 'बीर भगवान का | 

-“-घास्शागासम जन चन्द्र 


रा] 


चर ओर सिध्याल की अन्घियारी फेल गई, 

झआापा पर सुझ नह! बात शूली जान को । 
सायाचारी , कपदी  पास्तशिदयाँ का राज़ बढ़ा, 

निज स्थाथ सिद्ध काज बाल कर समान +ो | 
यज्ञ फऋूरवाय मांस मटदिरा पिलाये कह, 

घुक्ति टिलबाय, कऋझरें बाते अज्यन की ! 


पएस समय विश्व उपकारी प्रभु जन्म लियो, 
मन माहनी छवि देखी बीर भगवान को! ॥ 
( ४+ )॥ 
प्न्य है कुराटलपुर तेरे नम मगहल में. 
ध्वनि गेज्ञ गही आज़ बीर गुण यान की | 
गे, जन्म, तप हुये तीनों कल्यान यह।, 
हस्त काररत प्रगट हुई शक्ति कल्यान को । 
अरब भी हज़ारों लाग्बा नर-नारी नित आल, 
पुरय गाथा गाते हें उसी पुगवबान की । 
पच्चील सी इक स्तर बष पू्थे स्वासी डुथ. 
बाही का दीग्व आज़ छधीर भगवान को' ॥ 
(३) 
आज मित्र माल जयन्ती, मनाय रहद्यो, 
ब्रिठ जन आय कर चर्चा विज्ञान की | 
जिशलो ने पुत्र जाया, भस्र्य जन माद पाया, 
धन्य यह घढ़ी मिलती वीर रस्ल पाल का | 
इन्दादिक नाथ करे सक्ति आ प्रपाद छर्२े, 
गाव औी बजाये राग तबलें की तान की | 
“महावीर' जन्मात्लच मनाने आझाय नर-नारी. 
बार दार जय बोले 'चीर भगवान को ॥ 
(४) 
चचत्र सदि तरस्व का जन्‍म क्ल्‍यान जान. 
कि स्तुति करे तीन ज्ञान घारी गुणवान ही । 


€ रछ )- 


बंध नाश करने का दुसख्य दन्द हरने का, 

सब को प्रमोद कारी सूरति है ध्यान की। 
यनख्राड बासन को अधष्ट कम नाशन को, 

स्वपर प्रकाशन का शक्ति है सुजान की। 
अन्म मररण हरन को दीनोड्धार करन का, 

रूत्कत्य पसग्त है वीर भसगवान कीा' ॥ 


(४) 


हे आप 


हिन्सा से अभिन्न हें देख स्तिय अन्य शास्त्र, 

अपने मन निशचय हुई चीर अद्धान को । 

श्र जलन री र 
सर्वश देंच घातरागी निगम्रन्थ.. गुरु, 
ह ० > 

दुयामई घम कहें अतम कल्यान का । 
यार $। अहिन्लखा सच जग में प्रचान कही, 

यारी आझ्रोर आस्य त्तर्वी सारे ही ज़हान की | 
जन मित्र मगटल ने खुधा ब्ृष्टि करने का, 

रखी है समस्या आज 'यीर भगवान की ॥ 


+महादधीर प्रशाद जैन, दंहली ! 


जनम धन +ी ज्ञानि रानी सह आस्वराडस्त, 

कुगइलपुरी को दीनह शोभा खुर थान को ! 
सहसे नयन कररि दगब्नि सयों न लुप्त, 

हरब्लि करत कस्ता तागडब विधान की। 
एगाबत पे खलाटाय मेरे जाय अन्हखाय, 

ल्याय मालु माद सॉपि सुकछूति बअस्तान की। 


( श#४ ) 


श् न छू ॒ि स्‍ । नि 
छाई च्चनि जय हा जिनेश! परमेश' जय, 
जय हा ज़यमस्ति जय बीर भगवान की' ॥ 


- चुन्नीलास डोडिया, प्रतापगढ़ / राज! 


केथों सक्ति का अनुय बाग फल युक्त हुआ, 

केशों है अहिसां की जुन्हाई कलावान की | 
केथों सर्च अड़ प्रम छवि कम न्निनि स्विली, 

केधों व्यापी रश्मि ज़रा क्वान मय भान की । 
कणों अकुस्ति दुआ केलि हतु कल्प कृक्त, 

करने सफल इच्छा घम निरयान की। 
केचों ये स्वनन्त्रा का हुआ अवतार भ्रष्ट 

केचों है ज़यस्ति सहा वीर भण्वान की' ॥ 


- भैयालाल ग्वाब्सगाचाल प्रतापगढ़ (राज्पूताना 


पुष्पाक्षर विमान ते सुकाप्राद पष्ठो चय, 

बिलला स्िद्धारश को गुरूता प्रदाल की । 
कु-राड समपुर मांहि चेंत्र शुक्का अयोद्शा को, 

जनमे महाद्वीर जिन जीती दयुति भान की | 
बाज अनहद बज स्थवगन में श.र मच्या, 

देख इन्द्र सूख ही करी स्तार्मा पयान को 
एराचल गज चढ़ जन्म फल्यानक मिस, 

देख्खन को आय शोसा 'घीर भगवान को ॥ 
तब ही इन्द्रानी प्रखूति गृह गमन कियो, 

माता सुस्ब निद्रा मांहि भूली खुधि शान की । 


(६ हूथ )») 


लेकरि उछुजझ्ञ निज्ञ सिद्धारथ नन्दन के, 

माया मई बालक की प्रतिमा प्रदान की । 
दीन्हों पुरनन्‍्द्र गोद लाय जग वन्दन के. 

प्रभुता बस्ताने देव महिमा महान की । 
स्ट्स टगन स्तरों मी तृप्ति हरि नांदधि भ३, 

देंग्खी अनोखा खुस्मसा 'चार सगवान की! | 
बिनती करि हरि ने चढ़ाय फराकत व, 

देवनि सहित मेरी देदई प्यान व । 
पहच खुभरू गिरि पांडुक शित्ता प जाय 

गावत गुरणवली जिनन्द्र वद्धमान अं । 
सहस एक आट घट खुचि क्षीगोंदक लत, 

कऊीन्हों अभिषक पूजा घिथि सं विधान | 
कुराइत्तपुर त्वाये पुनि दीनन्‍्हे सोद माता के 

पिला को अधाई दइ वार भगवान जत' ॥। 
लिकस्या सुरेश रुप जलट का बनय आहट, 

काओईंठ कूटि काछुनला खाककिनाी विधान ऊँ । 
नाले ताता थइई थई गत सो उमड् भरथा. 

कवर दिग्याय कल्ता नभ में उड़ान को 
कबह अडश्य होय प्रकरे पहुमि आय, 

लोट पट होके करे कल्पना कल्तान के. । 
पंसों अनूप छत्य ताराइव दिखायो मघया, 

लैकरि सिधारवयों ग्राक्षा वीर मगवान की ॥ 

ल्‍ च् 

पक टिन बह भी था जं॑न धर्म हुड्डा) बजा, 

हिंसा राढ़ भद छिति अहिन्ला प्रधान की । 


( २७ ) 

घात्लल्/ण भाव को प्रचार कर भृतल मांहि, 

सत्य प्रम शिक्षा देश टढ़ना प्रदान की। 
घमं के अंचल मांहि सब ही समान भये. 

मिले तीर नीर गति भूल अभिमान की । 
आज़ द्यथ मान के बितान ताल न्यारे न्‍्यारे, 

छाड़ बठे आन स्कथ वीर भगवान की' । 
डोब्त ला बावू धरम पंरिडत उद्बारत ना, 

हैं ये कटी कल्पना औ जल्यना जथान की । 
परणश्टित आओ बावू मिल्त अमेष्निति काज़ कर, 

सत्य ही प्रभावना हा देव, गुरू, ज्ञान की । 
धर्मा जन ट्रास धर्म हास भी नियम सो हे. 

धरम की उन्नति उम्नति सो धमंवान की ! 
परम कं उन्‍नति भय सुख्म को निवास हाय, 

आझागम बस्वानी घानों वीर भगवान की * 
'कुल्दन' खिचार दश काल को सुधार करो, 

कड़ा कुरीत मीत नीत ले पुरतन की। 
पल सिद्धान्त जन धरम मांहि मगडल मांहि, 

जग में दुष्दाई फिरे अर्हिला विधान की। 
पैसी शुभ कामना सफल फलेगो जब ही, 

तबही सघरेंगी दशा जननी जदहान की । 
पएहा समित्र जन मराडल अब बोलो जय, 

बालो जय, बाला ज़्य बीर भगवान की' || 


- कुन्दनलाल् सोनी. ग्वैंट्लवार जन, भरतपुर 


( पल - 


दशन विशुक्ली आदि सोलह काग्न साय, 

तीथकर नाम कर्म अेप्ट जन्म दान की । 
उसी पुराय प्रद्माति से अचतरे थीर प्ररु, 

लोकाते।त पेभव झी अच्चिन्‍्तय ग॒ग्ग स्वान की । 
हो रहा था ब्यागत उन्हीं का गगन बूषरी से, 

जा भक्ति में शर्तेन्द्र की रहीं अनुमान की । 
पुगय काल चिन्तन न॑ सर्व चिप्च टल जाय 

क्यों न भरा जयन्ती हो यार भगवान $]' |! 
भारत चवसुन्धरा का आज्ञ धन्य धन्य नाग. 

बार प्रद्;यु जन्म भूमि नाथ वश भान की | 
जाच छथ्ा बन्द कीन्‍हों स्वांचा उयदश दीनन्‍्डॉ. 

भाग का स्लगाहँ कहें रस्ता को न्‍हीं प्रान को | 
मेंस हिस्शचल लेय सेसबन्चु सागर लॉ. 

सोारटठ से प्रयास भू अल्प ज्ञान मान की । 
गगन में चलन्‍्द्र-छल टइोच सिचर अधो त्याक, 

शुक्र घी कीनकषि फत्ती घीर सगमसान हो | 
शुद्ध लाखना विकाश तोन गुप्ति का धरकाश, 

गारा ठेश का चिजाश घाति कस हाल के । 
संमाशन का लडाय सप्ल तनन्‍्य प्रगटाय, 

माद्त प्राय गार्च गाया केवल विज्ञान को | 
और हु विचार नर लोक में है कौन घर, 

निरपेत्त बन्चु खुर महिमा महान की । 
विश्य के विराधी जीव त्यागि निज्ञ पूर्व घर, 

शांति घार बोल जय खीर भगवान +' ॥ 


( २६ ) 

देश इसिहास आज कह रहा सांची बात, 

विश्व-बन्धु जनधरम महिमा मद्दान की । 
चारों बण अपनाया पूरत! खुग्न शांति पाया, 

ठौर ठोर फेल रही कीलि जान दान की | 
यागी,राजा रानी अष्ठि यीर नर नारी भये, 

प्राण बर न्यागे पर खान राखी मसान की! । 
जन खाल दसस्‍्त्रा बेचु हिय में विचार करो, 

कैसी पूछे ख्याति थी 'वीर भगवान की ।! 
ग्यिधत, घीरसन, स्वासी श्री सपन्‍तभट्र, 

चीर अझकत्तक देख पूज्य बादि मान की। 
सहनाद, साधनंदि, जिनसन, नरमिचन्ड, 

विद्या, प्रभा, महासन, सुररत सनन्‍्मान की । 
चन्द्रगुपव सखार्वलत चामुरर श्रमाघ नपर , 

बम्तु आओ कुमारपाल शरता थीं शान की । 
ख्राशा,भासा, अमरादि रन्‍न सलख्यातोीत भय, 

न्याग शक्ति दग्शाई उच्च कोटि मान की | 
वजिशला शझ राजामली मेला आअन्द ना सी सती, 

जसुलद चलनादि समताल आन की। 
पूर्व जन धरम चेत्र सीमा वबस्तीन थी, 

पलतिल पुरुष भी थे शन भगवान को । 
चारू, मधु, यमद्गढ, अजन, विदुयुत, जस, 

संगसना पतितों ने आत्म कल्यान को ' 


( दे० ) 

देव गायें हर्ष में प्रद्यशु के गुणालुबाद, 

फूल बरसावें जय 'बीर भगवान की'॥ 

-- पन्‍नाखाल जैन सा हित्य शस्त्री काव्यततीथ, ललित्तपुर । 

त्रिशला देवी की ऋोख वीर जिन जन्म स्िया, 

शोभा बनी मोहनी कैंडलपुर स्थान की। 
देव गण इन्द्र शत्वि सहित पधारे आन, 

ग़ेजी ध्यान चहुँ आर वीर यश गान की । 
साथ नाम नपति सिद्धाथ का हुआ है आज, 

भाग्य न अनोखी निधि बीर सी धदान की | 


बिश्य के समस्त ज्ीय आनन्द अपार धार, 
जय जे पुकारते हें 'बीर भगवात्त की, ।। 


तसज के समस्त जीव पावन अहिसा घम, 
देने लगे आईहुतियां पशुओं के प्राण की। 


€ [स < -€८- 
छाह थी अधमे से अशान्ति घोर विश्य मांहि. 
 श हि 
सुधि थी न कम की न धरम की न जान की ! 


दीर आगमन ने किया था विश्व ज्ाण नमी. 
दया हीन हृदयाों की समता प्रदान की। 


बन्द हुये हिन्सामय, बलिदान, यज्ञ, हाम, 
शान्ति ब्यापी शिक्षा ही स 'बीर भगवान की ॥ 


--हझुन्थकुमारी जैन, देहती। 
(२) 
भारत में देश है बिहार अति शोभनीक, 
कुराइलपुरी है तहां स्वान चन धान को ! 


( हे! ) 
पावन पुनीत सिद्धारथ नृप राज करे, 
सभी आन मार्ने इस भूपति प्रधान की ! 
अढ्ाई  सहस्त वर्ष पूृत्रं इस्त भूप घर, 
आत्मा प्धारी एक पुरुष महान की। 


चजिशल्ता देखी के उर झान अधनार लयों, 
प्रसटी जगत ज्योति 'घथीर भगवान की!'॥ 


(२) 

इकाइक श्यासन खुरन्‍्द्रों के हिलन लागे, 

मानों भूसि कम्पित भई है खुर थान की। 
शीश के मुकुट कुक गये स्वयमव--जैस, 

प्रदु का विलोकि नर्में नार विनवान की। 
भयो है अपुरव अचम्मा लिहुं लोक मांहि, 

श्रम भौर मांहि एरी चुछि अमरान की। 
'मक््खन' अबधि ते खुरश इसि जान लई, 

श्राज है जनम तिथि वीर भगवान की! ॥ 


(डे) 


कल्पवासी देवलि के बिना ही बजाय बन, 

घटा, घर नावली श्रव॒ण सुस्ख दान की। 
सुर उ्वन्द ,लपर अऋपदि ज्य'तिएष चिम्जनान में, 

सन हरि नए ्वान तप्ति भद्दे अपन ऋऔए 


भसोन छासी देचल के अनदद शस्त बजे. 
व्यल्तर अमर घर धच्यलि पटहान की | 


( देर ) 


करे लीन बांसुरी नगारे घन घार झार, 

गावत खध्चाई मानो 'बीर भगवान की' || 

(४) 

चाल रही शीतल सुगनन्‍्ध व्यारि मन्द मन्द, 

कृष्टि होय ब्योम से कलप पुहपान की । 
आंधी .मघ,धृलि बिना दर्शा दिशा स्वच्छु भई, 

माना अगचानी किसी ध्रष्ठट महमसान की । 
छुहों ऋतु फूल फल फूल फलके भूमि मांष्टि, 

सूग्व सर वारि मर कमल स्थिस्तान की | 
कहां लो बस्तान त्तिहं लाक भया शामनीक, 

ल्‍ [.&। गा ] 
सबने सनाई खुशों 'चीर भगवान की ॥ 
(४) 

दोय घड़ी नह मांदि नारकी हु चन लगयों, 

कल कल सिर्टी घोर युद्ध घरशान की। 
निदयी कसाई कर हिंसक अआचम नीच, 

अदया के त्याग उर दखा ध्यरी प्रान के | 
काऊ का न मारे काऊ काऊ न सखताथ, सथ 

आारि उर प्रम नजि मान अखिसान के । 
चैत सदी तगरस्त जनम महादवीर भया, 

सब मिलि बाल जय 'बीर भगवान का ॥ 
सार हु प्रकार देख चल गत वाजि झहाज़, 

आय दृग्घार राज्ञ गदेन भमुकान की; 


( ढेद्े ) 

जाय के पसूति थान शव साई भगवान, 

लेके गोंद देखी छवि इन्द्र ज्ञान भान की । 
तपमल ने भयों तब लयन हज़ार किय, 

पढ़ि पढ़ि सहस नाम स्तुति बखान की। 
लेय सगवान का अमर गरा मेरे गये, 

यथोचित सब विधि करी है सनान की ॥ 

(७) 

सहसते अठातर कनक घट लेय खुर, 

पंचम उदधि क्षीरोदथि का एयान की। 
अगनित खुसरगरा साय जल हाथों हाथ, 

दोऊ आर पंक्ति बनि रही कल्लसान की ! 
प्रभु का नहाय वस्त भमृतरण  सजाय, 

फि.र दिला घर स्ताय सतोपि मात सरावान की 
देख लिज् थाल गये इद्धिचलल बीर सय, 

भाग सता उदास्त रहे आातम प्रदहिचान की ॥ 

(८) 

बाल ब्रह्मचारी लघु वय जोंग धारी, 

घाति-कम परिहारी ज्योति फैली जान भानकी । 
देख उपदेश जग जीवन का पार किये, 

कर्म सब हानि लही राह मुक्ति थान की। 
परम दया जगजीबन कपाल जाय बस, 

जअगभाल न मिशाल उस थान को। 


( डेछ ) 


श्रजर अमर अविनाशी सख्त भागि रहे, 
'मक्‍ख न' जयनती उस 'बवीर सगवान की' ॥ 
-- मक्स्वनलाल प्रचार क | 
(*) 
शीत का भयंकर दु शासन अथ दूर हुआ, 
आई प्रसुताई ऋतुराज  श्रीमान की। 
घन ओऔर उम्धन म॑ फ़ुल रष्ट वृत्त लता, 
होती मधुर ध्वजि काॉकिल को सान की। 
छाय रहा आनन्द अपार घर घर हाट, 
केखी अपूर्य शोभा दीखती जहान छी। 
ऐस शुभ समय मित्र मगहल मनाता आज, 
हे सर जयन्ती श्री 'बीर भगवान की' ॥ 
(२। 
लेकर अवतार प्रभु बीर न दुनिया में, 
ज्योति ज़गाई थी खसबच्च शुभ शान को | 
हिन्सा और क्ररतः का मार के भगाया दूर, 
दया घम समता की स्तुति बस्नान की । 
होता नहीं जन्म ज्ञा आपका इस्स एथ्यी पर, 
रक्ता नहीं हाती कभी किसी के भी प्राण की । 
बड़ उत्कपे से मनाते जयन्ती आज, 
उसी आदश वीर 'वीर भगवान की' ॥ 
--+क्िष्णुकान्स जैन, मुरादाबाद । 
(रह) 
पुन्य भूमि भारत में वीर ने कुरीति देस्थ, 
यजक्ष और हवनों में पशु बलिदान की। 


( रेर ) 


योवबन के भोगन की इच्छा को खिसार दीन, 

कोड दीनी टेब से आन बान शान की। 
शाजपाट दीनोौ त्याग केसरियां वच्ध चारे, 

घन्‍य धन्य घीर बलिहारी घलिदान की! 
देश आऔ विदेशन में धूम आज मच रही, 

जयन्ती मनाओं मित्र 'वीर भगवान की! ॥ 

(२) 

हुक सी उठे हें हदें घारियों के हदे त्वीच, 

अध्यागति उस्त देस्थ भारत के मान की। 
जन घम होते हुए हिन्सा का प्रचार होय, 

खलि बल्ति जाये ऐस शान आऔ घिजान की | 
धर्म का प्रचार करो देश का सुधार करो, 

लाज का खच्चाओं वेग ऋषि सन्‍तान को । 
काम क्रोध लाभ माह हिन्सा का विसार देश, 

जयन्ती मनाओ मिल 'घीर भगवान फी' ॥ 

(३) 

घोर अमग्धकार च्ट ओर जब छाय गया, 

पाप की घटाये छाई अति छघमलान की | 
हात ही प्रभात नित्य घात रक्त पात द्वाय, 

इति करी हान लगी भारत के मान की | 
राज पाट दीन्‍न्हदों त्याम देह की घिसारी खुधि, 

हुव॒य बीख लगी थीर लगने उत्थान को ! 


( डे ) 


दो 


ऐस्ता उपकार कीनों ड्बत को पार कीलों, 
जयन्ती मनाओ मिल 'घीर भगवान ऊकी' ॥ 
( छ) 
छूल आर अल्लूतन के भेद का भ्ुलाय देओ, 
श्स्वला को तोड़ो ककूठे ज्ञान ध्यान मान की | 
हिन्दू धर्म घातकी बनो न एस पातकी आं, 
यवनों स बचाओं जान ऋषि सन्‍तान की | 
शिर्ता घारी भाइयों प रगाउओं के अनुयाइयों पें. 
प्रेम से बछ्ार करा प्रम गरस्म्त्राान की । 
मन कम बच्चन से हिन्सा का बिस्तार देआ. 
जयन्ती मनाओ मिल बोर भगवान की ॥ 
+ग्तनलाल “'ज़मस्द सिकन्दराबाद, ( यू० पी७ 
(१) 
हिन्सा की अन्धरी रात छाइ थी महान श्वात. 
सत्र के हृदय इच्छा बसी थी चिहान के । 
घगरम के साम पर सूक पशु सार जान, 
आज से बढ़ी थी जब पृथा खलिदान की ! 
दुखरों के हकां का हड़पन की कसी रीति, 
जैसी कॉल्ह माहि मित्र ! पी लिली घाल की । 
उस्त घना विश्व का अहिन्सा का पढ़ाने पाट, 
'प्रम' आई आतमा थीं 'बीर भगवान क्री ४ 
६४) 
किसने सुराई थी घरम की खुगम राह, 
किसने बताइ थी सहज कुन्जी कान की । 


( ३७ ) 

किस्सने पढ़ाया था अहिन्सा का खुभग पाट, 

किसने खुनाई स्याद्वाद ध्चनि शान की | 
सम्तता के शान्ति-प्रद सर के स्विवार टौर. 

किसने दिखाई थी अनोखी छूटा ध्यान की । 
इस स्तझ खाता का हैं यही फ्क सवलायाल. 

सवारी ऋरशामान 'प्रेम 'दीर भगवान कोी' ॥ 

(३3१ 

बेठ एक आशन पे अलिही ध्रमोद युक्त, 

प्यास थी जतिन्‍्हों के उर पक्य रस्त पान की । 
जपते थ सत्य मन्जचज अदया से युद्ध ठान, 

खगन भी रात दिल दया के उन्धान की | 
यीर के सन्देश का सुनाते थे सभी का जब, 

भाघना प्रच्चार में थी घम के चिज्ञान की | 
याम्तच में तभी प्रम' प्रसम से मनाते होंगे, 

अाज की जयनन्‍्ती खुना चीर भगवान ऊऋी ॥ 

(८४) 

भाई भाई त्वइते हें घर्म पे झंगड़ते हे 

कहते हें बात सब मरी अभिमान की । 
नय प्रमारा युक्ति और आागम की टठाड बन्चु, 

करते हें मन सानी चुन हैं सम्मानकी। 
सब का खुलाते लित हम हैं अहिन्सा धघारी, 

किन्‍्त नहीं चर्चा है उसके उत्थान की | 


( रे८घ ) 


ठाठ है दिखावचडी बनावदी हें बात सब, 
प्रेम' है ज़यन्ती कहां 'चीर भगवान की' £ 
(४) 
रुढ़ियों की शंस्बला में जकड़े हें स्वूब हम, 
बाल नहीं सुनते हैँ घम के उत्थान को । 
न्‍्यारा न्‍्यारा राग ही अलापतल र॑ राज गाज 
गाते नहीं रागनी हैं एकला के तान की | 
मुख से बस्वानते हैं उच्चति की बात नितत, 
करके दिखाते नहीं कोई बात शाल की । 
टाठ है दिस्तावटी बनावटी हें खाल स्वब, 
'प्रेम' है ज़यन्ती कहां वीर भगवान की' 
-- ध., र० द्र० प्रमसांगर पंखरतन, रेपुरा ! 
(१) 
छाया था अशान अन्धकार जब चहू ओर, 
सुध न रही थी कुछ स्व पर पिछान को। 
यज्न अश्च हाम आदि होने लग अह निश. 
सीमा न रही थी कुछ पाप चलिदान की | 
एसी समस्या ज़ब विकट उपस्धित हुई, 
बीर अवतार लिया मरर्लि दिव्य ज्ञान की। 


हिन्‍्सा का विनाश किया धर्म का चिकास किया, 
ध्यज्ा सहराई लख वीर भगवान की! । 
(ज्‌ 


बघीग पुनः जन्म लेओआओ दया चूक्षि चार कर, 
छुबि दिखत्ताओं प्रभु शीघ्र ज्ञान भान की | 


( डे& ) 

रूढ़ियोँ के दाल यन चाहते सुधार हम, 

होरही दशा हमारी जेसे लह स्वान की। 
पद्च हट शठ वश भात॒ ले निआरे हुए, 

ध्येय से विसुस्व हुए चार शल्य मान की । 
सत्य मार्ग त्याग कर चलते पृथक हम. 

देल है दृह्हाई फिर खीर सगधान की'॥ 
“लक्ष्मी चन्द जन, 'शाद' वकील,रामपुर स्टेट, यू० पी० 
जिसने किया हे उपकार जग जीवन को, 

ज्योति युत कल्तक दिग्वाके निज्ञ ज्ञान की । 
जिसने बचाये # अनक सक दीन पश्, 

ज्ञग का दिखाके पोल नित्य अन्य ज्ञान की ! 
जिसने अश्न न अन्ध फल्द सा कह्ुडायो आन, 

जिम्बन कुमति मार खुमति प्रदान की। 
जिसने बताया हमें धर्म कम मान लभी, 

प्रमट दया है उस वीर भगवान की ॥ 

--कुमरश जैन, जम्बु विद्यालय, सहारनपुर | 
| है । 

जन्म लिया कुराइलपुरी म॑ जब अआाक तुम, 

भूमि हिल गई उसी दर खुर थान की। 
चअतुर निकाय देख मध्य त्वोक मांहि आय, 

सूख खिथि कीोर्नी जाय मंझ सिर सलान की ' 


प्रद्;ु का नह्वायथ, वस्चाभूषण सजाय, तथा- 
किर घर लाय बहु कीरति बखान को ! 


( छ० ) 


खर गाय उमगाय कोंऊ मसदेंग बजाय, 

सहस् धुति साय श्री 'घीर भगवान की' ॥ 

(२) 

कतरोणाथाई जान प्रभु भाग भव तज दिया, 

मात स्रियकारिणी की सवा तज आन की | 
तपस्या भारी, मार मोह कप्ता से प्रीति नारी, 

डादश बरलल मांहि ज्णत्ति जगी ज्ञान छी | 
सर मनुजों ने आय भावन सां पृजा उस, 

जिसने कुमति मार सखुसति प्रदान की। 
सुदित हो मन मांहि एक बार जय कहो. 

शुद्ध बुद्ध गुग स्वानि वीर भगवान की' 

को । 

कुमति निकनद होय महा मोह मन्द्र होख. 

जगमरी बुद्धियां विवेक ज्ञान बान की। 
नीसि का हृढ़ाबव हाथ विनय को बढ़ाय हाय. 

उपज उद्कुह बढ़ी हिय हरस्थान ऊऋत। 
घम को प्रकाश हाय दुर्गात को नाश होय. 

बरले साम्माधि उसों पियूण रसघान की! 
तोध परि पुर होश दोष दृष्टि दृर हॉय, 

दशन की महिम्ता है 'बीर भगवान की' | 


--ज्याती प्रशाद जन । 


( छ१ ) 


बह करूणा अचतार हमारे, संसति में उस समय पथारे । 
दुलित दीन अलमथ बिचारे. जब थे दुख्कित मद्दान! ॥ 
जयन्ति वीर भगवान ' ० 
प्रकटित हो कर उन्हें उठाया, गददद होकर गले लगाया । 
पीड़ित जग को घेय बँधाया, फेला स्वरा! विद्वान! | 
जयन्ति बीर सगवान | ० 
करूणा दया परम नय ममता, जीवों मध्य पररूपर सत्मला । 
रच्ता सहन शोलता कझमता-का उड़ चला खितान'॥ 
ज़यन्ति बीर भगवान ! ० 
फेल्ा धरम प्रकाश निराला, हुआ अ हिन्सा का उजियाल्ता । 
हिन्सा वकूलि का दत्मा दिखाला, शाप इआ वरदान' ॥ 


ज़यन्ति खीर भगवान ' ० 
+-क्स्याणकुमार 'शॉश' 


( 9२ ) 


&8 लाइ बचाए #& 
बौरे रसाल भला किस हेतु? प्लाश ने पांवड़े कैसे विछाए / 
चातक और पिक्री किस्तस, कारण कृक उठे सहस्ता मन भाए ? 
शीतख मन्द सुगनन्‍ध लिये, किस कारण स मलयानिल आये ? 
मानों बसन्‍्त के व्याज घरा प्रभु वीर के जन्म पे लाई बचाए ॥ 
--भगवनन्‍्त गरणपत्ति, गोयलीय ! 


करू आदश 83 

परमु बीर-जन्म उत्सव मसिखकर स्तभो मनाआ., 

इसकी मनाके जग म. जिनधम को फेलाओं । 
श्री खऋत्र शुकल तेरस्त्, कैसा हैं दिन सतोहर, 

इस दिन ही जन्मे स्वामी कुरा डल्मपुरी के अन्दर । 
व्रिशला के प्रारा प्यारे, सिद्धाशर के दुल्वार, 

जिन धर्म के सितार, जय जीवा का उबारें। 
जब जन्म लीना स्थामी, कश्पित हुआ इन्ट्रासन, 

सन्खार भर में छाया,मढहा हपे का प्रकाशन । 
स्‍्वगां स देव आकर. सुन्दर नगर का स्तज्ञते, 

उस वक्त सब नगह के, काज मचुर थ बजते । 
स्वामी का जन्व उत्सव करने का इन्द्र आले. 

चढ़ के मजन्च ऊपर, स्तुमहा प्रमोद पाते! 
अतणप्यव जन सित्रा | कलव्य जान करके, 

इस एवं को सनाओं, गृह कार्य छोड करके 


( छर3रे ) 


'कुलेन्द्र' को हे आशा, इसकों मनायें सबही, 
श्री जेनमत का डक्का, जग में बरजेगा तबही । 
--फुूलन्द्रकृूमतार जन, जगरू ( जपुर ) 
का सना :--- 
(१) 
पाप और पाखराड़ों से बढ़ गया विश्व में जब उन्माद, 
न्याय सथा अन्याय  अहिन्छा प्रति हिल्‍्लाका छिडा विवाद । 
अत्याचार प्रपी ढित होकर दीन जनों से निकली श्राहद, 
जीघित पशुओं का घस्तनि वदी पर बह निकला रक्त प्रवाह । 
(५) 
कर ने सखगो वासना हेँल कर अलम्धल में तांडव नुत्य , 
अट्टू हास कर उठा स्थाथ भो.ज्ञान देस्ख कर यह दृष्कृत्य | 
अस्य हागया निश्विसस विश्व में छाया तम अशान अगार, 
निर्देयता ने निभेण होकर निर्दयता से किये प्रहार | / । 
(कै) 
दर्शा दिशा में ज्राहि  जाहि!! की गंज़न करने लगी पुकार. 
इस ही युग में लिया थीर ने ज़गली तल पर बस अवतार । 
देख दशा दयनीय खिश्ख की किया राज्य का स्थार चिशाल, 
वैभव दुकराकर वीरोचित,सहे तीर से कष्ट कराल ॥ र३े॥ 
(७) 
किर अन्याओं अत्याखारों का रढ़ खबनकर किया विनाश, 


जान सूर्य का निश्विख विश्व में फेस गया तय खिमल प्रकाश 


(६ ४छ ) 


भरने लगी सुधा की धारा बदन चन्द्र से तव यर बीर ! 
बहने लगा सुखद जगती पर मंद खुगंधित मलय समीर । 
(४) 
सुर नर मुनि ने आनेदित हो तब चअग्णों में गाया गान, 
घनन्‍्य त्याग तब. घनन्‍्य शक्ति तव.घन्य जान तब श्रीभमगवान ' 
किन्तु आह ' फिर देगा विभुवर फेल रहे हैं अ्त्याचा र' 
पाप और पार बढ रहें धर्म ओट हो रहे शिकार ॥ 
(६) 
सत्य मार्ग च्युत हुई जा गही नाथ ' देस्विय तब खन्‍्तान, 
धर्म कम का बाम्तत्रिक में इस्र रहा नहीं किंचित ज्ञान । 
अतः देख ' फिर सर करदा बस्त उरमें नवजीवन संचार, 
दिव्य प्रम प्रकटादो होव सखद क्ञान का घिमल प्रल्लार ॥ 
-माधूराम इोगरीय जैन न्‍्यायतोीथ, भुगावली । 
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सर्प 


श्र 


जैन-मित्र-मंडल द्वारा प्रकाशित देक्ट । 


जैनघर्म-प्रवेशिका प्रथम भार, बा०्सूरजभान वकील हिन्दी #) 
रियो्ट सयदइस्, सन्‌ १६१४ से १६२८६ तक डर्दू, दिन्‍दी #9 
सुषृद्द सादिक, स्व० पे० जिनेश्वरदासजी साइल डबू >)४॥ 
जनधम ही भूमणएढक का सार्वजनिक घभ--सिद्धान्त हो 

सकता है, बाबू साहेद्य(ल्जी बी० एपू० आनसे दिन्ददी )॥॥ 


भगवान्‌ सद्वाचीर और उनका बाज, या० शिवज्ञाब्जी उर्दू -) 
ख़यालातेल्नीफ़, बाबू भोज्ञानाथजी मुख्तार उर्दू सु० 
रिपोर्र बीर-जयन्ती सन्‌ १६२७ संश्री मित्र मणइछ हिं० ड० ४) 
अर्दिया घमे पर बुत॒दिज्ञी का इल्याम बा०शिवश्रत॒छार उ० )॥ 
हक्ाकते माबूद, बा० भोजानाथ मुख्तार उ० )॥ 
हयाने वीर व के 5 )॥ 
सहरे काजिय न १३ १5 “) 
दी रियक्न नेचर आफ़ परमात्मा, मिन्पुनण्पुस० अगरकर अ0७ २) 
जलल्‍्बे कामिक, बा० भोऊानाथ मुख्तार, ड० &%) 
छाई अरिएनमि, मिस्टर हरिसत्य भष्टाचाये आऔ० ।+) 
अनधर्म अज़दी है, बा० दीघानचन्द जन न्ल् 
आदाब्रे रियाज़त, बा० भोकानाथ मुख्तार दरखशां, . उ० मु० 
मुक्रि और उसका साधन, शरण शीतलप्रशादजी दिन्दी 5) 
ज्ञानसूर्येद्य भग २, बा० सूरजमान वकीत ७ हें) 
बीर जयन्ती रिपोर्ट, सन्‌ २८-२६ जनमित्रमरुइक्त &दि० उ० ।) 
फ़राजे इस्सानी, बा० शिवाऊ जी मुख्तार ड० )स 


जैन बीरों का इतिहास और हमारा पतन 
क्री ध्रयोध्याप्रसाद नी गोयस्तीय, हिग्दी ।) 
पेचब्रत बा० भोजानाथ जी मुख्तार बुल्लन्द्शादर, 2 


(६ ४३२ ) 


सनत्यकुज्, बेरिस्टर चम्पतगाय जी. 0 व) 
हुस्‍ने-फितरत, स्व० प॑० जिनेश्वरदा[सजी माइल ड० मृ० 
मुक्ति पं० प्रभाचन्द्र जी न्‍्यायतीय हिन्दी मु० 
मशायरा सन्‌ १६३०, मेत्री शनमित्र-सणदल्त ड० ,, 
रिपोर्ट मेड सन १६४३० हु श टेस्द्ी ,. 
शारदा-स्तवन, की कल्याण कुमार जी जन 'शशि' ,,. ,, 
हयानेऋषपम, बा० भोलानाथजी सुख्त'र दग्गशां जुछ >») 
अन बीरों का इनिहास, बाण कामताप्रशाद जी, द्विब ॥। 
मेरी भावना, पै० जुगन्ा किशोर जी मशुम्तार ह.०. मु 


दी न्यू डियी ओऔफ़ जन सेंटस, बा०्चम्प्तरायजी बरिस्टर आठ -) 


है। 


जन साचर्मों की ब्ृटनगी प्रनुवाद, नोलानाथ जी मुह उ० ) 


दिरास्यर सुनि, बायू कामनरप्रशाद जी हिन्दी -)॥ 
हमारी शिक्षा पदल, प७ कैलाश चजठ भी शास्यी ्। 
दशभकक्त, सनि शलसागार जी, सम्केश मफ्त 


डे 


मौरयसामस्राज्प के मनवीर, थी आयोच्यापशाद्ी सोलह 'ऊ ) 
गासपत्त आफ व्येसान, महाँप क्षीयुतल शिववत ऋझोलजी जद ;) 


नित्य वा्धना, बसू उययोतीप्रयाद जी, 5 
मण्डल का खसलिपत चितच्या, मनन्‍्यी मित्र समइस्त, ० भेफस 


४7 भगवान भसहावीर की ग्रकियाषीर उस्सतर क्षारत के व्यों 


पर प्रभाव, कसर बाब कामनाप्रयाद ऊी टिन्दी मे। 


अवदीय -- 


मन्त्री--जन मित्र मेडल, देहली । 


श्री रतन मैन यंथ माला ने. १० 
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पुश्तकोका [वे्कका सक्य प्ुम्तकाकि क्रपानम रगाण जाता है 


अ्रस्तावना . 
>औरूऊेट् आल ६६84 


प्रिय वेधुआ ! आपके करकमख्ूमें श्री जन धर्म प्रसारक 
सेस्थाका हिंदी जन पश्चावर्न नामक दसवां टेक: देते हुए हमें 
विशेष हथे होता है, इस पद्मावट्ीम जितने पद्म हैं थे सभी एक 
कविके बनाए हुए नहीं है, अन्ग अल्ग बनानेवाल हैं, परंतु पद्य 
सुयाग्य होनसे संग्रह करके प्रकाशित करनम॑ आए है 


श्री विलोक जेन पाठशाला पाथर्डी प्रात्यर्थ प्रनानिवा्सी 
श्रोमान मिक्रमदासर्जा कितनदासत्ती के हरकत “ जेन 
पयावर्ली ' नामकी पुस्तक क्र था, मह शिर्कण नहीं रहनके कारण 
पाथर्श पाठ्यानाके संचाइकोके तरफ्स यह! प्रकाशित करनेके लिए 
आज्ञा मिथ्नेपर हसन मराठी जन परयातटों और हिंदी जन पद्मावर्ली 
ऐसे दो जिश्ाग क्रिय है, क्यों कि स्गठी एच्चोका हिदा भाग वोटन- 
बाड़े लेगेंका कुछ भी उपयोग नहीं होता, आए महाराष्ट्राय लोगेंको 
भी जितना चाहिये उतना हिंदी पश्मोौक्ी उपयोग नहीं हाता. 


इस हिंदी जैन परयावहीम श्रीतिलोक जन पाठशाला 
पाथर्डी विशर्थियोंके तरफ्से गाए जानेबाले वामिक, सामाजिक, और 
कितनेक उपदेश पर ऐसे २५ पर्चोका संग्रह है. 


अपनी मैन पाठशाला ओमें इस पद्यावलीकी गायन अभ्यास 
क्रम रखनेसे विद्यार्थियोंके दिल पर सामाजिक और घार्मिक अच्छा 
असर हागा, ऐसा हमारा इद विश्वास है. 


ब्रा 
हे 


हमारे जनत्रेधु और समाज सुधारणाके हितेच्छु जनेतर बंधु भी 
इस पद्मावशीकी अपनाबगे एमो आशा हैं 


इस हिंदी जैन पद्मावत्य को १००० प्रातियां निकाल्नके लिए 
सिंधी निवासी श्रीमान्‌ बधमजी चपाललजी छजडन आर्थिक, आश्रय 
दिया है, और १००० प्रतियां निकासनेके लिए सदर ब्राजार नागपर 
निवासी श्रीमान मानमल्जी भेरादानर्जी बद्धानीने अपनी ब्रहन श्रीमर्ती 
जीवनी बाईके १० दिनकी तपश्चर्या निमित्त आर्थिक आश्रय दिया है 
इसी तरह हिंगणवाट नित्रासी श्रीमान मानकचदजी गोल्ख़ ने १००० 
प्रतियांकों प्रकाशित कर्ानेके लिए आशिक मदद दी. अत; उपयथक्त 
तीनों महानुभावोंकी धन्यवाद ठेते हुए श्री जेन धम प्रसारक संस्था 
आभार मानती हैं. 


मंत्री 


श्रीमहावीराय नमः 


॥ षृद्य १ ला ॥ 
ल्‍ ॥ तर्ज-विनंति धरजो ध्यान. 
मंत्र जपो नमोक्कार मविकजन मंत्र जपा नमोक्कार || टेर ॥ 
दैंतीस अक्षर अडसठ मंगल, जाप जपत भवपार ॥ म. | १ ॥। 
शेठ सुदशन जाप जपत ही, सुर्णी सिंहासन घार ॥ भ. ॥ २ ॥ 
सती जो सौंता जाप करत ही, भह आप्रि जल गार ॥ मे. ॥ ३ ॥| 
'नागींद्र कीर्ति की एही अरज है, उतारों भषपार।। मे. ॥॥ 9॥। इति॥| 
कक हे क्ठ 


॥ पद्य २ रा ॥ 
॥ तजे-गजल ॥ विना जिनराजके देखे. ।। 


म्झ क्या काम दुनियासे, मेरा जिनेदेव प्यारा है ॥ 
जलूाए अष्ट कर्मोंक्रो, प्रगट जगभे उजारा हैं ॥ मु. ॥ टेर ॥ 
बिराजे छत्र श्िर ऊपर, अजब आकृति प्रभकी है ॥। 
चबर हुरत प्रभुजी पर, अजब ताका दुवारा है ॥ मु, ॥ १॥ 
तर श्रीपाल सागरस , ये अजन चोरसे भारी ॥ 

शंन शेठ सर्लसे, जो शिवपरको सिघारा है ॥ मु. ॥ २ ॥ 
समारी लाज साौंताकी, सरोवर कीन पावक ते ॥। 
बढ़ाए चीर द्वंपदीके, दुःशासन मान टारा हैं ॥ मु. ॥ ३ ॥ 
कब्राद्रका तजो भाई, बनो शरणागाति प्रभके ॥ 
जप जिन न्यमवी मात्य, जभी निस्तार धारा है ॥ मु. ॥ 9 ॥ 
करे विनति मिथुन तेरी, समारो राज प्रभ मेरी ॥ 
पड़े चरणेंका शरणाम, ठुही मालिक हमारा है ॥ 5. ॥ ५ ॥ईति॥ 


हि 


पद्य ३ रा, ॥ 
॥ तर्ज-आले पर्दी शरणास, ॥ 
बनि आई सकल छझुर नार पारस बंदनको ॥ ठेर ॥ 
काशी देश बनारसी नगरी, अश्वस्तेन दरबार || पा. ॥ १ ॥ 
इंद्र शची मेल करत आरती, संचिय पुण्य भंडार ॥ पा. ॥ २॥ 
कोई गोबत कोई बजाबत, कोई करत जयकार ॥ पा. ॥ ३ ॥ 
कोई भात बताबत गाबत, जिनगुण वृंद अपार ॥ पा. ॥ 9 ॥ इति॥ 
ब्ष ० ध्ड 
॥ पद्च ४ था ॥ 
॥ तज-गिरनारियों पे० ॥ 


जिनगजा स्वामी अरज्ञ हमारी सुन तारिये ॥ टेर ॥ 
दौन दयाल दयाके सागर, सव जीवन छ्िंतकारी ॥ 
भत्र सागरसे पार उतारों, जग तारक जम धारीजी ॥ जि. | १॥ 
कर्मशत्रके फंदेमे पड़कर, चेतन हुवा अनारी !। 
जिपयोसे मदमस्त होयकर, टर दर हृश मिखारीजी ॥ जि. ॥ २ ॥| 
चतुर्गतिमे श्रमत अमंते, अगणित दुःस्वर हम पाये ॥ 
हारण तरण बिख हम सनकर, * रण तमारे आंगजी ॥ जि. ॥ ३ ॥ 
झरण तुमारा अब हम घारा, सारा दु.ख नियागे ॥ 
बाट्कको निज दास जानकर, भवस पार उतारों जी.॥ जि. ॥ ४ ॥ 

भ्क कं कक 

॥ पद्च ५ वां ॥ 
॥ तर्ज- “जल मन निश्वदिन ० ॥| 

नाभिनंदनकू जग वंदत हैं | जञ | ठदत है प्रभु तारत है ।टिर।। जन्म 
भयो प्रमु अध्या नगरी, खुस्नर :त्सत्र ठावत है ॥| ना« ॥|१॥ महू- 


है 


देवी माता गोद खिलावत, देख देख सुस्त पाक्त है।। ना० ॥२॥ राज 
पाट सुख संपात्ति तजके, संयमके ब्रत धारत है | ना० ॥३॥ इंद्र 
सुरासुर चरण सेवत हैं, प्रेम घरी गुण गावत है ॥ ना० ॥४॥ युगल 
वर्मको खेडन करके, धर्मवा नीति बताबत हैं ॥ ना० ॥५॥ अष्ट 
कर्मको क्षय कर स्वामी, मुक्तिपुशाम सिधावत हैं ॥| ना० ॥६॥ मुनि 
रतन प्रमु दर्मन आशा, येही दिलमे चावत है ॥ ना० ॥७॥ मनमाड 
ग्राम चतुर संघ तें, भविक सुनी हृपोवत है ॥ ना५ |॥|८॥ हाँत ॥ 
कक के कक 
॥ पधव ६ वां ॥ 
॥ तज- वारिया वारिया वारियारे० ॥ 


भावना भावना भावनारे एक हांति प्रभुकी मुझ भावना ॥टेर। हस्तिना- 
पुरंम जन्म लियो प्रमु, जिश्वसेन कुल चांदनारे ॥ ए० ॥१॥ अचिरा 
माता विश्वाद्िख्याला, मह्दामारी रोग म्टावनांर ॥ ५० ॥२॥ मृगलक्षण 
शोभ प्रभजीवों, कनक वर्ण गन मोहनोरे ॥ ए० ॥३॥ रत्नऋषि 
याचक तम पास गाग, एक दड, रूबी अाब्नारे || ए० ॥9॥ इति ॥ 

के शक र्क 

॥ पद्म ७ वां | 
॥ तज - जिनधर्मऋ डंका भारत॑मं० ॥ 

करुणा पर जाँब पुकारत है करुणाकर; तेरा ध्यान कहां ! ॥ठेर॥। 
इस पुण्यरूप भारत ममीपर, तरा दया विधान कहां ॥ क० ॥१॥ 
मानव सम पशु पक्षी भी, सब प्रजा कहाते सृष्ठीकी ।। 
स्वासर्थके बशा अध भये हैं, जो उनको हित ज्ञान कहां! ॥ क० ॥२॥ 
गर्दनपे छुरी चल्मते थे, मनमाही दया न खाते थे ॥ 
दर्शेक मद ह॒त्ते थे बे, महावीरसे वीर कहां? ॥ क० ॥३॥ 


४ 


पदूयज्ञसे भारतमे, जब लहुकी नद्दी बहती थी ॥ 

जिसने आकर बंद किया, वह प्राणसे प्यारा वीर कहाँ? ॥ क० ॥४७॥ 

जिनके सदू उपदेशसे मित्रो! भारत सत्र सुख सागर था ॥ 

वे दिव्यप्नति समदर्श, अब गौतम गणवर वीर कहां ९१ ॥ क० ॥५॥ 

आगौसे भी प्यार अधिक, जो सब जीवोंपर करते ये ॥ 

वें दया घुरंघर गुण आगर, अब श्रीसुधमा वीर कहां? ॥ क० ॥६॥ 

बिना पक्षके नित हितकी, जो सबको शिक्षा देते थे ॥ 

के पज्यपाद और जगतके भषण, ऋषि तिलोकी वीर कहाँ ह॥क ०॥७॥ 

उपदेश दयाका देते थे, और मोह तिमिरको हरते थे ॥! 

संत परथकेंदिखलनेकी अब ऋषि गणके वे रतन कहां ै॥ क० ॥८॥ 

तत्ज्ञान अरु निजबल्से, जो सब्रकों सुख बनाते ये ॥ 

तप संयमम नामी ये, वे ऋषि कवल गुणंगेह कहाँ? ॥ क० ॥॥९॥ 

हर भांति दयाकी वर्षों कर, सुलधाम किया है भारतको ॥ 

दासके जो है गुरु अमोल हू, ऐसे ज्ञाना और कष्टार ॥ क० ॥१०॥ 
3 घट श्ट 


॥ पद्य ८ वां ॥ 
॥ तर्ज-मेरे मौंला बुद्ध लो ० ॥ 
( कहुणाजनक प्रार्थना ) 

स्त्रामा चरणोंका दास बना लो मुझे ॥ 
सच्चा मुक्तीका मांग बता दो मुझे ॥ स्त्रा. ॥ टर ॥ 
नाच हूँ में फतकी जिन धर्मको छाोडा मने ॥॥ 
करता हूं हिंसा सत्‌ू कमको छोडा मन ॥॥ 
जैसा हूं में तुदाद बना लो मुझे ॥ सवा. ॥ १ ॥ 
हो गया उन्‍्मत्त पीकर मोह रूपी भंगको ॥ 


हि 


जा कुसंगतमें फँसा तजकरके सुभ सत्संगको ॥ 

गिरा ऊंच शिखरसे उठा हो मुझे ॥ छ्वा. ॥ २ ॥ 

ज्ञान भक्ति है न किचिन सब तरहसे हीन हूँ ॥ 

करता हूं सेबन विषय अविचारसे तहीन हूं ॥ 

अब तो फॉँससे नाथ बचाटो मुझे || सवा. ॥ हे ॥ 

नित भटकता में फिर संसारमें सुख नहीं मिला ॥ 

बस / जिधर दोडा उधर सुखके बदले दुख मिल्म ॥। 

अब तो गोदम अपने बिठा लो मुझे ॥ सवा. ॥ ४ || 

पुत्र हूं मैं आपका संकटको मेरे दे। निवेर ॥ 

नाथ ! इस जन्म मरणका टाल दो यह हेर फेर !। 

आया दरपे तुझारे न टाल मुझे ॥ सवा. ॥ ५ ॥ 

मांगता हुं आपसे मिक्षा ये भर्ताकी प्रमा ! ॥ 

पार कर दो नाव भेरी शोक सागरसे विभो ! ॥ 

अब तो चरणोंकी रजमे ल्टा लो मुझे ॥ स्त्रा. | ६ ॥ 
छः कक के 


॥ पद्य ? वां ॥ 
॥ तजै-क्या भुन्धया दिवाने० ॥ 
( श्री सदूगुरु स्तुति ॥ ) 
धन्य धन्य भाग हमारे, यहां सदूगुरु पधार ॥ टेर ॥ 
देखा मुनीर्की करनी, मुखसे न जाथ बरनी, जिन नाम सदा उच्च 
॥ यहां. ॥ १ ॥ जावे तम साज सबेरी, मत ना रगावो देरी, 
अवसर को मत चुकारे ॥ यहां, ॥ २ ॥ दुगुणका दूर हटावो, प्रम्न॒ 
चरण चित्त लगावो, सब होय काज तेरे ॥ यहां. ॥ ३ ॥ इति ॥ 
श् थ् श 


| 


॥ प्रद्च १० वी ॥ 
॥ तज-नारिया वारिया वारियोरे० ॥ 


बंदना बेदना वंदनारे ज्ञानों गुरुजीने हमारी वंदना ॥ टेर ॥ 
बंदना कय्यासं ज्ञानन आवे, ऊंचा पदक ठावनोरे ॥ ज्ञा. ॥ है ॥ 
गुरुजी बुछाया तहत्ति उच्चारा, कर जोड़ने बोलनारे ॥ ज्ञा, ॥ २ ॥ 
गुरुजी पधाय्या उों रेननो, पधारों पचारों इस केयनारे ॥ ज्ञा, !!३॥ 
विनियमूछ जैनधर्म भारव्या, सत्र अवगण दूर हरनारे ॥ ज्ञा. ॥२॥ रत्न 
ऋषि कहे शौखज मानो, गुरुवचन शिर परनारे ॥ ज्ञा. ॥५॥ इंति॥ 

कै फ्र 2. 

॥ पद्य ११ वां ।। 
॥ तज-बिना जिनराजके देखे० ।॥ 

ज्ञान दुरूंम है दुनियामे, धरम संबंधे अमोन्िकि ह ॥ 
यही मगवानन भाखा, धरम सबंते अमोल्िक है ॥ टेर ॥ 
रखे तन अपना घन देकर, वचावो लाज़ तन देकर || 
धरम पर वार दो सबको, धरम सबसे अमोलिक है ॥ ज्ञा, ॥१ैै॥ 
श्रमक्े सामने सब हेच, राज और पाठ दुनियाका ।। 
धरमही सार हे जगमे, वरम सबसे अमोल्कि है ॥ ज्ञा. ॥२॥ 
घरमके वाम्ते सोता, किया परवेश अगर्नामें ॥ 
राम तज राज वन पहुंचे धरम सब्रस्त अमोलिक हैं ॥ ज्ञा, ॥३॥ 
धरमके वास्ते गर जान भी जाए तो दे दोजे ॥। 
समझ लीजे यर्क्ी कीजे, धरम सबसे अमोलिक हैं ॥| ज्ञा. ॥॥४॥ 


कक कक ्ृ 


हा 


॥ पद्चध १२वां ॥ 
॥ तज- दूं तो राम समर० ॥। 
( उपदेशी ) 
मत बाँधों गठारिया अपजसकी ॥ ठेर ॥| लछमी चंचठ चपल न अपनी, 
बांधि रू कहूं या किसकी ॥ म० ॥१॥ तन घन जोबन कुद्धुंब 
कब्ील्य, याँमि न बात कोई रसकी ॥| म० ।॥|२॥ धमे विना क्या बैल्ट 
बना तू , अब तो करणी कर जसकी ॥ म० ॥३॥ सेवक गाफिल 
मत है| साई, जिंदगानी रही दिन दसकी || म० ॥४॥ इईति ॥ 
कक ष्ड कक 
॥ पद्य १3वां ॥ 
॥ तज-दर्शन दीजे पारसनाथ० ॥ 
( समाज सुधारणाके विधयंम ) 

करने शिक्षाका परचार जात्युन्नतिके करनेवाले ॥ टेर ॥ 

जगंमे छाय रहा अज्ञान, उठ गया धम कमका ज्ञान, अब ते होगई 
परी हान, जागो जागो सोनेबाल ॥ क० ॥१॥ विद्या घन बल दिया 
गाय, धरका माल पराये खाय, मिक्षा मांगनन पर घर जाय, कायर 
नाम बुबाने वाले ॥ क० ॥२॥ करके बालक वृद्ध विवाह, कर दिया 
सारा देश तबाह, विधवा लाखी मरती आह, चेतो चिता बनानेवालि 
॥ क० ॥३॥ नजर्गम प्यारी है संतान, व्येमी लेवे उसका ग्रान, फेरे 
छुरी गलेपर जान, कन्या विक्रय करने वाले ॥| क० ॥४॥ पापी पाप 
करे दिनरात, पेसा जोड जिमादे जात, घरम रोवे सारी रात, धनकी 
घूल उडानेवाले ॥| क० ॥५॥ करते नुकता सब दिल खोल, फिर 
तो निकठ जाय सब पोल, बेचे छोरा खेरी माल, सत्यानाश मिल्यने 
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जले ॥ क० ॥६॥ छडंते धरघरमें नरनारी, करते रांड भडीका भारी 
हइली इसहीमें सारी, देखो माया घुननेवाले ॥ क. ॥७ा। गाती भंड- : 
वचन कुलनार, जाती वेश्या जिनसे हार, सुनते तेल कानमें डार, 
जोरू हुकम चलतनेवाले || क० ॥८॥ विद्या पढ़ो पढ़ावो यार, करने 
सुरीतिका परचार, तबहीं होगा बेडापार, नेया पार लगानेवाले ॥ क० 
।९॥ सीखो खूब धर्मका ज्ञान, पावरो धन बल अरु सन्‍्मान, सरज 
मगट करो निज शान, कौमी खिदमत करने वाले ॥| क० ॥ १०)! 
॥ इति ॥ 
र्क कट क्ः 


॥ प्रद्य १४ वां !! 


॥ तज- अमोरूक मनुष्य जनम प्योर० 

नादसे जागो मतबार, वक्त जाता है चन्ण प्योरे ॥टेर।। 

बिन कॉलेजकी उन्नति, होनी है दुशवार ॥ कमर आंधके स्वेल दा प्यार, 
व्याका भंडार ॥ दिंगंबर श्रतांवर सोर ॥ नौंद, ॥१॥ एक दिन छेद 
खडे, था जिनमतका प्रकाश ॥ आज अशग्रिद्या झ्र गई प्यारों, रह गई 
त्रीदा धख ॥| आँख खोझो अबतो प्यारे ॥ नींद. ॥२॥ मुसलमान 
'सिख आया, और इसाई सोर ॥ पीछेसे आगे हुबे, खोले कालेज भारे ॥ 
रहे पीछे जिनमत बारे ॥ नींद. ॥३॥ कद ससर्मेको छोड दो, चसे 
जैन मयोद ।। फजूल खर्ची त्यागके करे, कॉलेजकी इमदाद )। कड़े 
“बामत झुनले सोर || नाँद, ॥४॥ इति 


कक कक कै 
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॥ परद्ध १५ वाँ ॥ 
॥ तर्ज- बिना जिनराजके देखे० || 

( पंचौसे अपील ) 
हमारे मुखिया पंचोंको, कहांसे नींद आई है ॥ 
चिरांगे धर्मकी देखो, सर्बोने मिल बुझाई है ॥ है. ।| टेर ॥ 
उठा, पंचो ! जरा अबतो, नहीं है वक्त सोनेका ॥॥ 
करीते न्‍्यातम फेल्टी, व तुमपर नींद छाई है ॥ है. ॥ १ ॥! 
जरा रोका फजूल खर्चा, लगाओ घन सुमारगमें ॥ 
घनीको दान देते क्यो, अगर हककी कमाई है ।। &. ॥ २ ॥ 
आतिशयवाजीके बदनेमें, खुलाओ पाठ शालाएं ॥ 
पढ़ावो लड़का सडकीका, जनम भर रोशनाई हैं ॥ है. ॥ ३ ॥ 
सिठनेंकी रह्म त््यागा, जो गांव औरतें घरकी ॥। 
कहां हैं न्यूज घंघटकी, बढ़ी बदनामी छाई है ॥ है. !।। ४ ॥| 
न बोले जठ सुसरासे, करे गृहसेवकस ठह्ा ॥ 
बुरी चार्टोका मुख्य कारण, यही देता दिखाई है ॥ ह, ॥ ५ ॥ 
जो लेते दाम कन्याके, हुए बरबाद दो दिनमें ॥ 
बुद्ध वर बापसे बृदा, कुंवरी बेचे कसाई है ॥ है. ;। ६ ॥ 
दिस कन्याको बढ़ा वर न नाड्योमें है दम उसकी ॥ 
अकइ कर तुम चले पंचो, ये अबला गे फंसाई है ॥ है. ॥ ७ ॥ 
देबेगी शाप ये किसको, पिता माँ कैसे हत्यारे ॥ 
व्यास औ पंच झोगोने, लगनपाती बँटाई है ॥। है. ॥ ८ ॥ 
इसी भांति बडी कन्या, जो व्याहों बाल कंयोंकोी ॥ 
नहीं सुख कुछ है कन्याका, फकत घनकी बढाई है ॥ है. ॥ ९ ॥ 
करो बंद दुष्ट कर्मोको, धर्म नतीको धारो सब || 
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करो एका सत्री दिल्‍्मे, घरोघर फूट छाई है ॥ है. ॥ १० ॥ 
करो ग्रबंध पंचायत, मजा लो अपने जाँवनका ॥ 
लगाओ पार बेडाको, इसीमें सत्र भला है ॥ ६6. ॥ ११ ॥ 
कड़ढें अब कहँ।तलक तुमको, दिनोदिन हो रही हानि ॥ 
पमानेंद अति दुःखित रेखता गा सुनाई है ॥ है. ॥ १२ ॥ 

ध् रह |. 

पद्च १६ वाँ 
॥। तज-टुमरी ॥) 

( जैनियोंकी[वर्तमान स्थितीका दिम्दरीन. ) 
अब तुम चेंतियोरे, कैसी हुंई दशा तुमारी ॥ अ. ॥ टेर ॥ 
भारत वरषमें चहूँ ओर था, जन थर्म परचार ॥ 
हाय आज दिन प्मकी नैय्या, ट्ूब रही मँँझ घार ॥ अ. ॥१॥ 
पिद्या गुर्णण शिरोमणि थे, ननोंके महाराज ॥ 
आज बौद्ध अरु वाम बताकर, रहे नास्तिक गाज ॥ अ. ॥२॥ 
ऋषियोंने कर कठिन परिश्रम, कीन्हे ग्रंथ तैयार ।। 
हाय पठन जिनवाणी छेडी, बन रहे मूह गैँवार ॥ अ. ॥३॥ 
संदुका बिच ग्रेथ बंद भये, ताले दिए है ठोक ॥ 
टीमक चुहे उन्हें सवा रहे, फिरमी करो नर्हिं हेश ।| अ. ॥४॥ 
निर उत्तर कीन्हे थे इक दिन, बंडे बंड प्रतिवादी ॥ 
हाय आज मत चले अनते, बन गये सभी अनादि ॥ अ. ॥५॥ 
पूँवे समय धर्मोन्नति कारण, फिरते थे विद्वान ॥ 
आज देशमें फिरत न कोई, फेल गया अज्ञान ॥ अ. ॥६॥ 
चामर चंडी पीर पैगंबर, पूजे सकल कुद्रेव ॥ 
डाय नेत्र मुंद गये ज्ञानके, छोड दिये जिनदेव ॥ अ, ||७॥ 
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एक समय मित्रो ! तुम सब्र थे, थम वीर धनवान || 
खोय सुविथा फंसे फंदमें, धरम रहा नहीं ज्ञान ॥ अ. ॥८॥ 
अब तुम जागो निद्रा त्यागा, देखो देशका हाल ॥। 
धर्मोश्नति अब उठकर कीजे, कह जैनी तुझारा टाल ॥ अ. ॥९॥ 

श्ः श्टै 2 

॥ पथ १०वां ॥ 
॥ तर्ज-ब्िना जिनराजके देखे. ॥ 
( स्री शिक्षाके विषयमें ) 


करो तुम ध्यान शिक्षापे, यही त्रिनति हमारी है ॥ 

उठो बहनो ! पढ़ी विद्या, इसीमें लाम भारी है ॥ क. ॥ टेर ॥ 
त्रिना विद्या तुझारा नाम, अबच्य है. अरी वहनो ॥ 

बनो सब तजो आल्स, कहे भारतकी प्यारी है ॥| क. ॥ १ ॥ 
कह्माती पंडिता देवी, यदि तुम पढ़ती विद्याको ॥ 

भलाई तुमम सव आती, न कहते मूख नारी हैं ॥ क. ॥ २॥ 
समझते तुमको सब दासी, न करते आव आदर कुछ ॥ 

पढ़ी ना एक भी विद्या, इसीसे बहुत ख्वारी है ॥| क. ॥ ३ ॥ 
अरी बहनों सुनो विनति, पढो विद्या चल्ये ढंगए ॥ 

कुरीति सब्र तरह त्यागो, यही मरजी हमारी है ॥ के. ॥ ४ ॥ 
न गावो गाल्यिं मुखसे, न देशे तालियां करसे ॥| 

हंसो मत खिलखिलाकर तम, इसीमे न्यूज भारी हैं || क. ॥ ५ ॥ 
पढ़ो इतिहास सांताका, कहा क्‍या उसने राचणको ।। 

अरे मूरख दुराचारी, सतीसे विश्व हारी है ॥ क. ॥ ६ ॥ 
उछल्कर कृदकर चलना, धमकके साथही उठना ॥ 

अधर्मी बातको करना, तुझोरे हकमे सवारी है ॥| क. ॥ ७ ॥ 
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अरी बहने ! पढो विद्या, धर्मको जिससे तुम जानो ॥ 
अविदयाके सबब हमपे, सभीने तान मारी है ॥ क, ॥ ८ ॥। 
बका मत मातके आगे, बक्ो मत बापके आगे ॥ 
हँंसो मत गैरके सन्रुख, इसीमें पाप भार्री है ॥ के. ॥ ९ ॥ 
करो भक्ति श्रीसदगरुकी, डरो मत स्थाने भोपोंसे ॥ 
कहे तुमको समी सजन, यह लडकी वधर्मघारी हैं ॥ क. ॥ १० ॥. 
यदि तुम चाहो गानेका, तो गातो पंच कल्याणक ॥ 
सुने कहें वे हप लाकर, देखो भाई-जन नारी है ॥| क. ॥ ११ ॥ 
कक कः क्ुः 
॥ पद्च १८ बा ॥ 
॥ तर्ज-दादरा ॥ 
( बाल्वित्राह, वृद्ध वित्रह, अनमेल विवाह के विषयंमे ) 
मत अच्चोंको न्याहों रुतानेकी ॥ ठेर ॥ आठकी तिरिया साठके बान्ट्म, 
ब्याहो क्या बाबा कहानेको ॥ म. ॥ १ ॥ युत्रा मई तिरिया मर गये 
ब्रालम, रांड कर दीनी दुःख उठाने को ॥ मं. ॥ २ ॥ रो रो कर वा 
रुदन मचावे, सुन अब दया सत्र जमानेको ॥ मे ॥ ३ ॥ मरियों 
पापी बाप महतारी, मुझे बेची थी थैली मरानेको ॥ में. ॥ 9 ॥ 
मरियो पंडित ब्याह शोधिय्या, फेरे बुद़्ेसे आया फिरानेको ॥| मं. ॥५॥ 
मेरा तस्सना दुष्टीने कौना, टाभ छाया था धनके कमानेको ॥ म, 
॥ ६ ॥ आह के नोरे उठे जिगरसें, जाऊं में किसको सुनानेका ॥म. 
॥ ७ ॥ जिन पंचरोंका मरोसा गिना या, वह तो शामिल थे हड 
उडानेकी ॥ मं. ॥ ८ ॥ कैसी ऊंधी ये जोड़ी मिछत्रै, स्वेगोंके हंसने 
हसानकोा || म. ॥ ९ ॥ जैसकी पुत्री सातके बाल्म, व्याहों क्या 
दूध पिलनेकों !! मं. ॥ १० ॥ मरी जवानी मर पतिजी, रहा जरिया 


१३ 


क्या जीवन निभानेको ॥म. ॥। ११ ॥ यदि हों दाने छे छे बरसके, 
/ उन्हें ब्याहों क्‍या कब्बे डडानेको || म. ॥१२॥ गारत क्यों न होते 
' ये भारत, जहां होवे अनथ ये कमानेकी ॥ म. ॥१३॥ ये तीनो भादी 
जैनी कड़े छोडो, क्यों फिरते द्वो देश डुबनेको ।। म० ॥१४॥ ईते ॥ 
ध्क [.. कक 
पथ १९ वां 
॥ तज-दादरा ॥ 

( उपदेशी ) 
दया करनेमे जियरा लगाया करो ॥ टेर ॥ चल्णे तो पहले भमीको 
देखो, झटे मोटे जीकेंके बचाया करो ॥ द, ॥१॥ बोलो ते पहले 
दिल्में सोच वे, ना किसके दिलकी दुखाया करो ॥ द, ॥२॥ वेहक 
का माल न खाओ कभी तुम, परवनको देख न छुभाया करो ॥ द 
॥३॥ चाहे हो गोरी चाहे हे। काली, परखोंध्त निगाह न लगाया करे ॥ 
द. ॥४॥ पाप्त हा माल खजाना तुझारे, दीन दुखियोंके दृ:खको 
मिटाया करो ॥ द. ॥५॥ चारोंही आहारको रातमें न खाओ, 
वातोंको दिल्मेँ जमाया करो ॥ द. ॥६।। चोथमल कहे आर्ठोंही 
पहरमें, देय घड़ी प्रभजी को ध्याया करो ॥ द. ॥७॥। इति ॥ 

3 री र 
पद्च २०वां 
॥ त्ज-क्या सूलिया दिवनि० । 

( चेतावनी ) 
क्यों वंघु ' से! रहे हा, गफ्ल्टत जरा निहारों ! ॥ 
जाति बन तुद्मारी, बदनाम टुक बिचारों ! ॥ टेर ॥ 


श्छ 


कह ख़ब थक गये हम, सुनके न आप थाके ॥ 
अफसोस बन रहे तुम, दिन दिन विशेष बाँके ॥ क्यों. ॥१॥ 
देखो पडोसियोंने, क्‍या कया सुधार कौन्हें ॥ 
विद्या प्रचार फंडमें, फैयाज दान दान्हें ॥ क्यों. ॥२॥ 
कलिज पाट्याला, खोले यर्ताम खाने ॥ 
शेकी फजूल खर्ची, अछील नाच गाने ॥ क्या- ॥३॥ 
यह वक्त वेग कील्‍त, क्यों मुफ्त तुम गंबाओं ॥ 
झुभ काममें लगाकर, जग सुयश कमाओ ॥ क्यों. ॥9॥ 
है जातिमें तुह्मारे, मोहताज वहन भाई ॥ 
जिनको नहीं सहारा, मश्किल शिकम” भराई ॥ क्‍्यों।, ॥५॥ 
इनकी मदद करो तुम, ईश्वर करे तुद्यारी ॥ 
दुख दर्द दीन मटा, पावों सबाव भारी ॥ क्यों. ॥६॥ 
है नाचका कराना, घनसे कुकर्म कमाना ॥ 
दावत मुसीबत, करना खशी मनाना ॥ क्यों. ॥७॥ 
है बहन वट्योंसे, गाली बुरी गँवाना ॥ 
व्यभिचारका लिखाकर, कुल्टा उन्हें चनाना ॥ क्यों, ॥८॥ 
बस ! सुज्ञका इशारा, कहना अधिक तवाहुत ॥ 
जैनी यह अज़ लेके, मंठो प्रभ जहारत ॥ क्यों, ॥९॥ 
॥ पद्म २१ वां ॥ 
॥ त्ज- गुरु दत्त दिगंवर भजेरे० ॥ 
( उपदेशी ) 

जिनराज भडन नित करने, यह तन वारार न मिले रे॥ जि. ॥ टेर ॥| 





१ पेट भराई २ आशीर्वाद, पृण्य, 


श्ष 


रुख 'चौरासी भटकत भमटकत, मानव देह तू पाया ॥ उत्तम कुल अरू 
पूरण हॉँद्विय, पुनि निरोगी काया ॥ जि. ॥ १ ॥ वारतार सदगरु 
समझावे, समझ समझ रे स्थाना ॥। बाल तरुण वय व्यर्थ गंवाई, अब तो 
भज भगवाना ॥ जि. ॥ २ ॥ नारी सुत धन कुटुंब कनीला, सब 
जग जान पसारा॥ अंत समय कोई कामन आंब, आख्तर हों सब न्यारा 
॥ जि, ॥ ३ ॥ छिन छिन छजत आयु सकल तोहि, ज्यों अंजलीका 
पानी ॥ परमानंद छल कपट झपट तज, भज भज भज जिनवाणी 
॥ जि, ॥ 9 ॥ इति ॥। 
हम है. है. 
पद्म २२ वां 
अनाथ दलको गले लूगावो । स्वजाति बंध स्वदेश बंध |। 
हिलैणि बनकर दया दिखाते || स्वजाति बंघु स्वेठेश दंघु ॥ छू, ॥ 
बिचारे माता पंताने छोडा । तुमीसे नाता इन्होंन जोड़ा ॥ 
तड़पत निशदिन न अब्र रुन्वो ॥ स्वजाति बंधु स्त्रदेश बंध ॥अ.॥१॥ 
यह पेट पापा किया दिखातिर । बिथटी होकर के फिरते धरघर |। 
विदोशियोंक। न ऊबत्र छुटा वो ॥ स्वजानि बंधु स्ंदश बंबू ॥ अ.॥ २॥ 
तुमारे घर, तो फ९। मखमल | न इनको खाना न कपडा कंबल ॥ 
छुटादो घनको इन्हें बचात्रों ॥ स्वजाति बंधु स्वदेश बंधु ॥ अ. ॥ ३ ॥ 
अनाथ हात्र सनाथ बच्चे । ब्नेंगे भारतके न्यूल सच्चे. ।। 
अनाय आश्रम भी आप बनाओ ॥ स्वजाति बंधु स्वदेश बधुं।।अ.४॥ 
ड़ कक के 


पथ २३ वां 
( तज-नादसे जागो मतवारे, ) 
अमोल्ख मनुष्य जनम प्यारे, भूल विषयोधग मत हारे ॥ पृ. ॥ न्यस् 


श्च् 


ौरासी योनीमे, श्रमत फिरा चढ्वू ओर ॥ नर्क स्वर्ग तिर्येचमें प्यारे 
सह्दे दुःख अंति घोर ॥ कहीं नहीं सुख पायो प्यारे ॥ मं. ॥ है ॥ 
घन दे तनको राखिये, तन दे रांश्चेये छाज ॥ धन दे तन दे स्वज 
दे प्योरी, एक घर्मके काज ॥ योंही मनिजन कह गये सारे ॥ 
॥ २ ॥ यही धर्मका सार है, करलो पर उपकार ॥ तज स्वाथ 
परमार्थको प्यारे, भज लो वारंबार || कहे न्यामत यह निधीरे ॥ भू. ॥ ३ ॥ 
.इति ॥ कट के के 
॥ पद्यध २४७ वां !! 
( तर्ज-धरम मरते मरते बचायंगे फिरसे ) 

तहोँ अपना तन मन लगाना पडेगा॥ कि दुनियाका जैनी बनाना पड़ेगा।॥ 
धृ.|| उठो जैनवीरो ! कमर कसके अब तुम ॥ तुह्दें कीमी झेडा उठाना 
डेगा ॥ तु. ॥ १॥ सुनो जैनियो ! अपनी हाथेंस तुमको ॥ 
महोन्बतका बीडा उठाना पड़ेगा ॥ तु. ॥ २॥ ० बिछुडे हुएं हैं 
तुझारे जो भाई ।। इन्हें अब गलेसे लगाना पड़ेगा ॥ तु. ॥ ३ ॥ 
उठाते हो दनियाम सोर सितम तुम ॥ तो जातीका दःख भी उठाना 
पड़ेगा ॥ त. ॥ ४ ॥ जो आई भी जातिपे कोई मृझौबत ॥ तो खन 
अपना तुमको बहाना पड़ेगा ॥ तृ. ॥ ५ ॥ समझले। हमे काम करने 
हैं कया क्‍या ॥ दो आलम इंका बजाना पढेगा ॥त, ॥६॥ करो जैनियो! 
नाम रोशन जहांमे ॥ कि पीछे भा फिर मह दिखाना पड़ेगा ॥तु.)।9॥॥ 
यहां दिन हे कछ काम करनेके करले ॥ या यह वक्त येंहो गंवाना 
पड़ेगा | तु ॥ ८ ॥ अगर चे तुझारे घरमंने है जख्या ॥ दिखा 3 
ख़ुपीसे दिखाना पड़ेगा ॥ तु. ॥ ६ ॥ जो कहते ह एका काइ थे 
नहीं है || उन्हें एक करके दिखाना परेगा। त॑. ॥ १० ! सुने 
“ दास ” की इन्तिजा दस्त बस्ता ॥ तप अपना रुतवा काना 


पड़ेगा ॥ तु. ॥ ११ ॥इति॥ के कै कट 


श्र 
॥ पद्य २ज्त्तां ॥ 


॥ तज-पापासे मुझ छुडादोर ० ॥ 
( श्रा तिसोक जन पाठश्न्शके विद्याथियोंकी अपीक ) 
विद्याका दान हमे दोजी जिनजीकें साले ॥ टेर । 
श्री रत्न ऋषिजी स्वामी, होती देग्व धर्मकी स्त्रामी, समाज झुधारण 
कामीजी ॥ जि. ॥ १ ॥ तिलाह जन पाठशाला पाथड़ीं में 
स्थापी विशाल, किया जिसने ज्ञान उजाबाजी ॥ जि, ॥ २॥ 
धर्मौत्मा जन दया लाते, द्रव्य सहाय उत दिल्‍तते, बोर्डिगस हम छुख 
पतिेजी ॥ जि, ॥ ३ ॥ वियार्यी अनाथ आते, उन्हे देखक हृदय द्रजति, 
द्रव्य बिना रखे नहीं जातजी | जि. ॥ ४ ॥ जहा श्रीमानों । धीमानो !, 
यह अर्ज हमारी माना, , मदतसे सुधारों संतानाजी ॥ जि. ॥ ५ ॥ 
सुपरात्न अरू अभय दाने, दीनोके महललको जाना, विदा है गुण की 
खानोजी ॥ जि. ॥ ६ ॥ इस लिय ज्ञान सिखल्‍्वओ, दोनो ल्थेकमें सब 
सुख पावो, जैन धमकी ध्वजा फराओ जी. ॥ जि. ॥ ७ ॥ इसि 
कह छः छः 


३ शांतिः ' शांतिः !! श्ांतिः !!! 


श्री जेन धर्म प्रसारक संस्था का 


संक्षिप्त वृत्तांत. 
प्रातःम्मरणीय परमोपकारी नन पर्मके स्तंभ श्री श्री १००८ श्री 

रत्नक्षिजी महारानका गत वय मिल्री जप्ठ बद्य ७ संबत १९८४सोम- 
वार के अर्ब्डपूर ग्राम ( जास्य वर्धा ) में स्वरगवरास हुवा. उन सत्पुरुष 
का जावन चरित्र उनके सच्छिप्य मुनि श्री आनंद ऋषिजी महाराजने 
संक्षिप्तमें यहां ( सदर बाजार नागपर ) के श्रात्रकोंके सामन मिती जेछ्ठ 
वद्य ७ संचन १९८०७ तदनुसतार ता० १२।७।२८ जानिवारकों सेबरे 
व्याख्यानमें वड़ेहि मार्मिक शद्वोर्में फरमाया जिसे सन यहां की जनतापर 
अच्छा प्रभात्र पद, और उन्होने मिता जप्ठ वद्य ?२ को महाराज श्री 
के स्मारक रूप श्री जन धर्म प्रसारक संस्था शुभ महूतम स्थापित की 

“श्री जैन धरम का प्रचार जनतामे निःपक्षपात बुद्धिसि करना यही 
इस संम्धाका मख्य उद्देश ह:- 

नोट: - इस संस्थार्मे आजतक आहिर गांश्वालोंकी आर्थिक सहायतासे 
१० ट्रेक्ट प्रकाशित हो चके है. 

इस संस्थाको प्रत्यक जेनका कतस्य है कि वह इसे तन मन घन 
से सहायता करें, जिससे इसके कार्येक्ताओंका उत्साह कहे और ने 
संस्था के उन्नति के लिए भरसक प्रयनन करने रहें, 

इस संस्थाका जवबिन जन समाज परहाी लिंभर है. 

जिस महाञ्य को संस्थास परिचय करना हो 4 संस्था की नियमा- 
वस्की मंग। सकते हें. 

निवेदक 
गुलाबचंद पारख 
मंत्री 
श्री जन धर्म प्रसारक संस्था. 
ता, २१-५- १९२९ 
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के अवश्य मागवा. ् 
६ ! श्री पंचपरमेष्ठि वंदना हिंदी... मू- ४ै झ, १॥ 2६ 
2८ मराठी भाषिंत 3 


ही 
ई 


ह9 ह आस्मोन्न्तीचा सरझ उपाय मूं, ट॥ ४ ४, ४ 
कर्क स्किन 
#ाज ६५... शा टू हक 5] 
48 ३ अन्य धर्मापेक्षां जेन धर्मातील विभषता मू. ८॥ शे २॥ ऐ४ 
कक है 
है ४ वेराग्य शतक. मे. ॥॥ झे ३॥*5६ 
शरद न ( ः 9 कक. 
४0 ५ जनदशंन वे जनघमम मं, ॥॥ शे 5 के 
९४ . ४ 
डे ६ माझ्ी भावना राष्ट्रीय गीत हें. जाल 2 
कब है 
शक ७ जनधमाविषयीं अगैन विद्वानांच रे 
६६ अभिप्राय भाग ६ छा धर 5 जले 
४ ८ उपदश् रत्नकाप भू, 7  शे. १० श्र 


९ जेन पद्मावली ( रगरठी ) मे. ४ थे. 8 २३ 


पुस्तक मिल्ण्याचें ठिकाण!--- हे 
श्री जेन धर्म प्रसारक संस्था ५5 


सद< बाज़ार नागपुर पर 


है 
ईह॥ स+ बेड बी "की > 5 दर 289 22:82 २: /हे (हे 


437 727 5 कह ४] 
डर, 
श्ड 


स घी क., 


या: ००6०-०० लेप: ध्टज ही 0 के हल ० यलिएत- (707: ट 


जल ऑ 


"१ 2 


$ जी #शआ ५ । 
कं 


॥ ३* ॥ 





!] 
रा ई 
पंचकल्याणक समुच्चय । | 
9 (स्व॒ति ओर प्रातःस्मरणमंगलपाठ सहित ) (६ 
ः । आाच।य वे शान्ति सागरजामहाराज, छानी ९ ः 
' ! 
न *॥ 
१ ! 
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श्री १८५ छुठक श्री धेसागरजी महाराज । 
इध पुस्तकके संग्रदकर्ता व प्रचारक | 
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| पंचकल्याणक समुच्चय। ; 


प्रणमं श्री चौवीसके पंचकल्याणजी । 

भें जन्म तप ज्ञान आर निर्वाणजी ॥ 
ताहि समुचय मंगलपाठ वंखानजी । 
तजि स्वार्थ पयान करे त्रय ज्ञानजी ॥ 

त्रय ज्ञानवारी गर्भ आये, 

मात स॒ुपन जु॒पखीये । 

उठिके प्रभात हि पृछी पिउका, 

फल तीथंकर लेखिये ॥ 

लखि इन्द्र अवधी घनद पंद्रह 

मास वर्षह रन सो। 

छप्पन कुमारी गर्भ साधन, 

शखि माता यरन सो ॥ १ ॥ 


[२१ 
इह विधि उच्छव थारि इन्द्र सब सुर गये । 
प्ररनोत्र नव मास मात प्रण भये॥ 
जन्म समय तब देव पेंट हरि बाजियां । 
इन्द्र चल्यो सतसेन गगन तब गग्जियों ॥ 

गरजिया णरवत चढिय सुर 

जन्म नगरी आश्या। 

इन्द्राणि माया महय देके 

मातम प्रभ लाइया । 

जय जय करे सरदेव नाचन, 

मेझ गिर्पि छे गये। 

इम सहस आठ सु हमकत्ठ्यशा । 

क्षीग जले दाग्ग मय ॥ रा! 
गार सु छाय मालपितु सॉँधियाो । 
गंज तिलक सूस वेय बम ध्वत गविया ॥ 
कऋरि विवाह शुभ नजनीलि मय बार्या । 

न बगग्य ल पाये नवास्या ॥ 


्् 
हि. 
हा 


के पे 


[३] 


ममता निवारी बन्‍्य प्रभ्ध तम, 

आय लोकानिक भने । 

प्रभ बाग भावे भावना, 

मधि इन्द्र जो आये गने । 

आझूढ़ हैं प्रथ् पालकीमें, 

म्बजन जन समझाविया । 

नमः सिद्ध कह कचलोच करिके, 

तपकलल्‍्याणक पाविया ॥ ३ ॥ 
गल्बक्ष घुनि तय ऋनुमें प्रभु रुप करें। 
मनपर्यय शुभ पाय भव्य जडता हर ॥ 
आग विहार कंस्स निहार के नहीं । 
कम बातिया नाश ज्ञान केवल लड़ी ॥ 

छहि ज्ञान केवल इन्द्र जानी, 

ममदशग्ण ख्वाविया । 

गणधर सुम॒नि अरू आजिका, 

चउदव नर पशु जआाबिया। 

कृरि व्म सत्य एल्ानमें, 

कद भव्य जीव संजविया । 


! बे; 


स्थति करी इन्द्र विहाग्को, 

गीरि शिखर याग निराथिया ॥॥2॥ 
पक मास किय ध्यान छुछ मन धारियों । 
प्रकति सहीत जु अधातिय कर्म नीवारिया॥ 
लघुपंचाक्षर माहि प्रभु गत सिद्ध भये । 
रे केश नख तन परमण गर्ग गये ॥ 

खिर गये जब सुर आयके. 

माया मई तन निर्मय । 

चंदन प्रसंख मसकुटाशित, 

शुभ क्रिया करि सत्र सर गये । 

श्री प्॑रकल्याणक महातम. 

सुनते भत्रि खुख पाठये। 

कृहि भावसेन संदव यज्ञ. 

त्रद्वाैयय मंगल गाधये । 

महागज मंगल गाहये। 

अरहंतके गुण गाइय ॥ ०॥ 


॥ सम्पूणे ॥ 


[६ | 
जिनेख्वर भगवाननो गेधोदक बांदवानो दोहा । 
तुम गंबोदक लेनको, क्षीरेदवि जछ लाय | 
इन्द्र न्हलावे मेह प, चर्णोमं शिग नाय ॥१॥ 
सा हम जक्ती ह नहीं, तान खबनके गय । 
निस्मत जल पद घायकर मस्तक छेत चढाय॥ २ 
नुम तन पशित उदकका, जा नर शीश चढ़ाय | 
अ'्ट कम्मसे छुटकर, छाक सिखग्पे जाय ॥३॥ 
'मा निश्चय मन आनके, में लीनो प्र आय। 
निग्मल जल पद थायके, मस्तक छेत चढ़ाय ॥ २॥ 
अटोक । 
निम्ठ निमलीकरण, पवित्र पापनाशक । 
जिनगेबादक॑ बंदे, कर्माणक्रविनाशक ॥ * ॥ 
दोहा | 
निमल्स निमठ अती, अवनाशक सुख सीर । 
बंद जिन अभिषेक रत, यह गंवादक नीर ॥१॥ 


॥ समाप्त ॥ 


(६; 
| 
स्त्ात। 
( कवि भूधरदासजी कृत ) 
अहो : जगतगुरु एक, घुनियो अरज हमारी | 
तुम हो दीनदयाल, में दुखिया संसारी ॥ १ ॥ 
इस भव वनमे वादि, काछ अनादि गमायो । 
भ्रमत चहुंगति माहिं, सुख नहिं देख बहू पायो ॥ २; 
कम महारिपु मोर. एक ने कान करे जी। 
मन मान्यां दुख देहिं, काहुंसों नाहि इर जी ॥ १ ।| 
कहूँ इतर निमोद, कबेहू नर्के दिखान। 
सुरनर पछुगतिमांहिं, बढ़विधि नाच नचावे || ४ )! 
प्रभु. इनके परसेग, भाव मत्रपाहिं बुरे जी। 
जे दुख देखे देव | तुप्रसों नाहिंहरे जी॥५।॥ 
एक जनमकते बात, कहि ने सका सुनि स्वामी ! 
तुम अनन्त परज्ञाय, जञानत अन्तरयाप्री || 5 ॥ 
में यो एक अनाथ, ये प्रिलि दुष्ट घनेरे । 
कियो कहुत वेहाछ, सुनियों साहिब मेरे ॥ ७।। 
ज्ञान महानिधि छटि, रंके निवछ करि दार्यों । 
इनहीं तुम मुझ म्राहि, हे जिन ! अन्तर पारयो ॥| < || 


[का | 
पाप पृुण्यकी दोइ, पायनि बेड़ी डारी। 
तन कारागह माहिं, मोहि दिये दुःख भारी ॥ ९ ॥। 
इनको नेक विगार, मे कछु नाहि कियो जी । 
जिनकारन जग वेद्य ! बहुविधि बेर लियो जो ॥|१०॥ 
अब आयो तुम पास, सु नि जिन सुज्सस तिहारो | 
नीति निपुन महाराज, कीजे न्याय हमारों ॥११॥ 


कितल] 


दृष्नन देहु निकार, साधुनकों रख छीजे। 
बिनते भूबरदास, हे प्रभु ' ठीक न कीज ॥१२॥ 





नौ: ५ ०८ 
55 2 ख्र कू 4] ३ छि त्तृः हि लत 
साकरकुत गरद कसाूराः स्तक्तक ६ 
श् $ कि पते 
बंद दिगस्वर गुरूचग्न जग, तर्न तारन जान। 
रस्म भारी रोग को, हैं राज बंद्य महान | 


कद | 


हा 


जिनके भनुग्रह बिन कमी, नहिं कट कम जंनीर । 

ने साथु मेरे उस बसहू, मेरी हरह पालक पीर || १ | 
यह तन अपावन अथिर हैं, संसार सकस अपार | 

ये भोग विप पकवानसे, यह भांति शोच विचार तप।। 
विरचि श्रीसुनि बन वसे, सब छोड़े परिग्रहभोर | 

ले साधु मेरे पन वस्तो, मेरी हरहू पातक पीर ॥ २ ॥ 
जे कांच कंचन सके गिनहि, अरि भित्र एकस्वरूप | 
निन्‍्दा बड़ाई सारिखी, बनखण्ड शहर अनूप |! 


[८ | 


मुख दुःख जीवनमरनमे, नहिं खुशी नहिं दिलगीर । 
ते साधु मेरे उर वसो, मेरी हरहु पातक पीर !! १ ॥ 
जे बाह्य परहत वनवस्, गिरिगुफा महल मनोग | 
।पेलसे ज, सम तासहचरी, शाशिकिरनदीपक जोग ॥। 
मग मत्र, भोजन तप मई विज्ञान निरमछ नीर। 
ने साथु मेरे मन वसो, मेरी हरहू पालक पीर ॥ ४ ॥ 
सखहि सरोवर जलूभरे, मृस्वहिं त*ंगिनि तोय । 
बाटहि उटोह ना च७. जह धाम गरमी होय ।। 
निर्ेकालमुनिवस्तपतपढ़ि, गिाँरैशिखर ब्रीर। 
ते साथ मेरे उर बसों, मेंई। हस्ह पालक पीर ॥ ५ ॥ 
घनथोर गरग्जहि घनथटा, जलपर हिं पावस काल । 
चहुओर चमक विज्जुरी, चले सीरी व्याल ॥ 
तम्देट निप्रदि तव जनी, एकांत अचल शरीर । 
ने साध मेरे मन बसों; मेरी। हस्ह पालक पीर ॥ ६ ॥ 
जब शीतमास नुपारसों, दाह सकछ बनराय। 
जब जम पानी पोस्रां, थग्हर सबकी काय ॥ 
तब लगन निबसे, चोहटे, अथदा नद्दीके तीर । 
ते साधु मेरे उर बसो, मेरे हस्दहू पालक पीर ॥ ७॥॥ 
करजोर 'भपर ' बीनवे, कब मिलहिं वे मुनिरान । 
यह आजश्व मनकी कब भले, मम सर हि सगरे काज ॥ 
संसार विपम विदेशभ, जे बिना कारण दीर । 
ते साथु मेरे उर वो, मेरी हस्हू पालक पीर ॥ < ॥ 
के निज कल बार कस 


हर ॥ ३४ ॥ 
अर का त्त स्मरण नकूााटठफए् ॥६ 
छ्प्पे छन्‍्द । 
पद़छ ऋषभ निनेंद्र, मनमग प्रगट दिखाबन । 
मद़ल मुनि गुरू द्रादशांग, विस्तार बतावन ॥! 
मड़छ वाणी मेन सकल, आताप निवारण । 
मद़्स्ल मारग जन म्वर्गं, शिवगतिका कारण ॥ 
श्री सकल सेत्र मेगलमर, सेगछीक गुरू साथु सुनि। 
जिन नाप धाम पेगल मुदा, सदा मोद मेगल् निषुनि ॥१॥ 
हु मर हि 
पेसल प्रातहि उठ, कछुके आलहू्स रस पागे | 
शिथिल बसन अर केश नन, सबत निशि जागे |॥ 
पढ़े मंत्र नवकार, तक्बका भेद विचारे । 
उदय होय जदि मानु, सेज तज पग भर बारे ॥ 
बच मत्र आदि त्यागन करे, जल ग्रहे उप्ण अरू झुद्धि कर। 
लिन तन प्रन्नाल मेगल पढ़, नहिं एट्े ब्यथ जल भुमिपर ॥२॥ 


फ़््‌ ग्र्र रा 
मेंगलीक सामायथिकर्मे सममाव लगावे। 
पंच स्ट्रय. वश करें चित्तका बेग मिटाने ॥ 
मन बच तन कर शुद्ध, हृदयथे समता थारे | 
कर जिनवस्से भ्प, सके आताप निवारे ॥ 
जब सामायिक्र पूरा करे, शुभ मंगलीक मेगल्ल ग्टे । 
जिनगाज भजन प्रेगढमई, चित्त दिये पातक कटे ॥ ३ ॥ 


| है | 
मंगलीक भगवंत, सुमरि आभूषण घथारे। 
विविध वर्णके वत्घ, पहन काया श्रद्भारे ॥ 
दर्पण मुख देख, सन युग अंजन दीज। 
यथाज्नक्ति कर प्रेम, पांच मेंगल पद लीजे ॥ 
दुर्बबन झठ बोले नहीं, नित पास रहे समता रतन । 
मृदु शब्द ललित भाष सदा, जुदा न होते थमे घन ॥। ४॥ 
हि हि दि 
मंगछ तन शद्भार, आदि मगर गावे। 
मौन सहित घर प्रीति, जन चेत्यालय ध्यात्रे ॥| 
नीची दपष्ठि प्रसार, भूमि सब देखत चाने। 
अष्ठ द्रव्य सब छाद्ध, लिये पहुँच जनाले ॥ 
जब छखें व्वजा जिन चतकी, अधिक मोद मन घरे । 
कर नमस्कार मेगलछूमट, जय जय जय मुख उच्चरे ।| ० | 
े्‌ ट्रर है च 
जिन मंदिर्स जाय, हप्युत मेगल गांवे। 
हाथ जोड़ वध्चु अद्भ नाय, मन मोद बढ़ाने ॥ 
आट द्रव्य कर शुद्ध, प्रजिये श्रीजिनगाड़े । 
मेगलदायक होय मिले, सम्पति सुखदाई ॥। 
जबकों ठहरे जिन चतमे, संसार कार्य नहिं चित थरे । 
व्यभिचार, कलह, चोरी, कपट, चुगली निंदा परिहरे ॥९॥: 
हु है र्च हर 
मंगछ श्रीजिनवम ग्रन्थ, छाप पंढे पढ़ाने । 
मुम्पाव सुन उपदेश, मोदमय मेगल गांव है 


(११ । 


मेगलीक नवकार, जाप कर करें पयाना। 
आगे अपने धापष, करे भोजन विधि नाना ॥) 
निन्न द्वार खड़ा देखत रहे, यदि आन मिल छुम साथु छुनि 


मन भक्ति थार आहार दे, यह मंगीक कारण निपुन ॥७॥! 
हर ज< 2५ 


मेगलीक परवार, कुटुम्ती जन सब छीजे। 
यथायोग्य थर बंठ, सकल मिल भोजन कीजे || 
मंगलीक जकू पान, करत बढ़ू आनन्द माने ! 
बाल युवा अर दद्ध, सभी मन हराने || 
छूथघु करें बदनको देदवत, मुख आशिप दुद्ध सदा कहें। 
यह कत नित हित सेगलमः, मंगलीक मेद्रलछ छहैं || ८ |; 
नर ् रद 
गेजगार शुभ करे, सदा सेतोप वहांबे। 
देभ, लोभ, अन्याय, दगा, छछ, छिट मिट || 
मिथ्या भाषण कदुक बचन, परके दुखदाई । 
मुखस कभी न कहे, यही है गुण चतुराई || 
निज सयज्ञीककी घोषणा, फंलछाने संसारमें । 
यह मेगलदायक काये है, प्रचुर छाम व्यापारमें ॥ ९ | 
हर न गे 
मधु, मदिरा, सग लबण, चाम, हड़ी, कस्वरी । 
गऊरोचन, गजदन्त, चमर, सापी नख छूरी || 
सज्नी, नील, कर्पूर, छाख, घृत, अन्न पुराणा ; 
छोहा, पीतछ. आदि घातु, गुड़, प्ृणा किराणा |; 


हल] 


दि, हींग, मुरब्बा, फूलका, लेन देन नहिं कीजिये। 


नित राजनीनि हिय घारके, मंगलीक पद लीजिये ॥१०॥ 
है ५ श्र 


बहु आरम्म निवार परिश्रम शक्ति समाना । 
ज्यों मोजनमें कवण बवस्तुमं नफा उठाना || 
विनय वड़नके साथ, प्रीत सरखा संगनीकी । 
दया करे रूप पुत्र पौत्र, नौकर सबही की ॥ 
निविब्न शुद्ध आजीविका, मन हप थार करता रहे। 
प्रभु वीतराग सेगलम३, लिन प्रसाद सब सुख छहे ||११॥ 
हम ज्‌ जप 
दुखंप बीरज घार, दृष्ठका सज्ञ पतियारा। 
निज्न बनिता संतोष, याग दीज परदारा ॥ 
गट बम्तुका शोक, मृढसे प्रीति न कीज। 
यह विचार विन युद्ध, निवलको दुख नहिंदीज ॥ 
गुरुदेव भप कवि बद्य घर, खाली डाथ ने जाहये। 
फूल बिना अमंगठ जानके, कर संग छीक फल चडाटये !;१२॥ 
न र्र भर ् 
याम युगल मब्याह समय, आवत सस्ब माने । 
प्रात समय अनुसार, फेर साम्तायिक्त ठाने ॥ 
निदनीक निजरक/, तिन्हें निदे बहवारी । 
उन्‍्द्री दमन कर सटे जाप, आतम हिलकारी ॥ 
संसार श्रमण भयभीत है, वाग्बार जामन मरण | 
जिनराज चरण सेवा भडी, सिद्धि सदन संकट हरण ।!१३॥। 


: हैडे | 


ययाशक्त कंगाल, दीनपर करूणा कीने ! 
भोजन वश्ध॒ अनेक रोग, लख ओऔपधि दीज ॥। 
अमय दान सन्मान, अन्यकी विपति मिटाते । 
क्षमा करे अपराध, दयायुन यश्ञ प्रगटाव ॥ 
दुभिक्ष मरी जहां संचरे, मन खोल तहां घन व्यय करे। 
यह ग्रेगल काग्ज नित किये, अटल लक्ष्मी संचरे ॥१४॥ 
ट ८ रू 
चार घड़ी दिन अप रहे, फिर भोजन पांति। 
प्रात सदय अनुसार, सकल परिवार बुलांव ॥ 
सत्र मिल भोजन करें, क्षुता आताय निवारें | 
यूग पट श्ोथा नीर, पान कर समता थारे (। 
नित सत्य अभन्‍्ष्य विचारके, निभछ भोजन खाटये । 
फिर मंगछीक नवकार जप, मंगल मन ह्पाडये ।!१»।॥ 
मर हि हर 
सनन्‍्ध्या समय निहार, हथे जिन भंदिर जांब।! 
देग्वत श्री जगदीश, मोह घर मंगल गात्र ॥| 
बारबार जिनगाजदेवकी थृूनि उच्चारे ! 
रोम रोम हलसाय, अंग आनन्द अपारे || 
अलोकनाथके चरणपर, भाव सहित शिर नायके। 


कर जोर करे इस बीनती, निर्मेछ मात्र बनायके ॥ २१% ॥ 
><्‌ भर ख्‌ 


५ 


जय जय श्री ।जनराज, देव जग मेगलकारी । 
भव समुट्रसे पार, उतारो नाब हमारी |॥ 


[| १४ | 
जीवन है दिन चार, जगत सुपनेकी माया। 
तुम हो दीन दयालु, नाम सुन सरणे आया ॥ 
प्रभु लख चौरासी योनिमें, जामण मरण अनेक विधि । 
मुझ करत फिरत बहू दिन गये, उपज्ञी नांहि विवेक निधि ॥१७ 
्र्‌ प्र धर 
पृत्र पुण्य परताप, मोत्र कुछ उत्तम पाया। 
मनुप्य जन्म अरू बीतराग, का धर्म सुहाया ॥ 
मिट्रा तिमिर अन्ञान, हंदयमे हुआ उज्नाला। 
सतमुर मये दयालु, मिटाया गड़बइ झालछा ॥ 
श्रीबीतराग भगवानका, नेनन लखा समब-सरण | 
घटमे रबि ज्ञान प्रकाशके, छुद्ध किया अन्त/करण !।१८।॥ 
/द >् हि 
मि उच्चार, आरती करत लुड़ावे। 
ले मंदग, बीन दफ चेग जावे ॥ 
टृेंदुभि भेर मुचंग, आंझ नोबत खहनोंट ! 
अल्गोजा बांसुगी नफीरी, ध्वनि सुखदाई |॥ 
कर जोर मधुर मुम्कान युत, मुछक हथ पग बारहीं। 
जगदी खरकी मंगन्मट, सेगछल आरति वारहीं।॥ १९ | 


ट 2 
पेगल् साय बजाय, आरती कीन प्ररी। 
हाथ मोड़ शिर नाव, खड़ा जिनगान हजरी ॥ 
म्रिए्र वचन बुत भ_म, किसीकों छंगे ने फीछे। 
मन्त्र जपनवकार, शतक उपर बसु नीके (१०८)॥ 


पृगल थू 
आन्टर हो 


(१९ | 


श्री तीथंकर चौवीसके, नाम महा मंगलछमई | 
इक्तीस बार पढ़ लीजिये, सेवा बहुविधि होगढ़ || २० ॥ 
है शव हर 
मंगल गिर केंलाश ऋषभ, जिन मोक्ष पधारे ! 
मेगलीक संमेदशिग्वर, जिन वीस सिधार ॥ 
चेपापुर मेदार शलठ्, सेगल सुखदाई़ । 
वासपृज्य भगवान, पंच कल्याणक भाई ॥ 
गिरनार शिपर संगलमई, नेमीखवर शिव तिय बरी | 
श्री बद्धमान निवाण सर, पावापुर आनन्दकरी |! २११ ॥ 


भर है भर 
पेगल श्रीगज्नपन्‍न्थ,  भसिद्धवरकृट  तारबर । 
श्ठेजय सिर चूड, ट्रोणगिर गह सोनागिर ॥ 
बदवाणी गिरकुंच, भंदगिर तु उतुगा। 
कोड़ शिला परावागिर, ले” ऐरावित गंगा ॥ 
मथुरा काकेदी गजपुरी, कौशांबी मिथ्िछा सन्‍नपुर । 
साबम्धि बिदाता चन्द्रपुर, रदल्पुर आनंद प्रचुर ॥२१॥ 
हर नर हि 
मेगल चम्पाएरी, कम्ब्छा सेंगछ भाराी। 
गाजग्रही दाव थाम, पचगर मंगलकारी !| 
शोरीपुर पिरूसात, इटस्वर पटना पाना । 
केडलूपू+ सुण चत, सरोदबर मंगछ माना || 
यह सकल सोम मेंगड भरी, बन उ्पबन नदी तड़ाग थल | 
जहां वन्द्रादिक मनरानके, कल्याणक कीने प्रबल ॥२३॥ 


! १६ | 


इविधि श्रीजिनराज, देवगुण मेंगल गाके | 
सन्ध्याकी सामायिक कीजें, ध्यान लगाके || 
पुरण होय समाधि, सेत्र नवकार चितारे। 
चार घड़ी निश्चि गये, सेनकी तरधी जिचारे ॥ 
पग शस्या।पर घरती समय, निन धन्य भाग भयो जामभिये। 
जमिनराज ऋूपासे आज दिन, छुम वीता इम मानिये ॥२४। 
2.5 2 है 
आदि ऋषभ महावीर सहिन, चोवीस 'जिनेश्वर । 
मेगलमय सुस्ब मल, समझकर नपमत सुरेख्वर !| 
मंगठीक यह पाठ, भाव घर पढ़ें पढ़ाव । 
द्रादश द्रादश अर्द्ध पदी. प्राताहे उठ गायें ॥ 
ऋषि अजमुख नागायण शशी. 
संचबत्‌ (१०.४७) ज्येप्र धबल चरण । 
कार जियालाल' भ्रगु पंचमी, 
रचो पाठ मंगल करण || » ० ॥। 


इति # यातसस्मरण मंगलपाठ रूम्परणस्‌ | 
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अस्तावना 


व तो कील 
जल अज5 २३ अमर 


प्रिय पाठक नो ! आपल्या करकमर्ी “ श्री जनधमे प्रसा- 
रक संस्थेच '! जैन पद्यावव्ी नामक नये टेक्ट ठेवण्याचा सुप्रसंग 
आत्ज, याद्‌इल आह्यंस अत्यंत हय होत आहे. या पद्मावलींवील 
बहुतेक पें जिनस्तुतिपर असन विद्याध्यानें। अध्ययन करण्यायेग्य 
आहित. महाराश्र॑ताछ सब जन शाक्रेतन ही पद्यातली शाव््ध्या धार्मिक 
अभ्यसक्रमांत ठेवण्यास जनवम ग्रत्रतक चोवीस तार्थिकर, वीस विहर- 
मान, अकरा गणवर वंगरेंची सहजासहजी ओत्ठ्ख हेडल व बाल- 
पर्णीच विवार्थ्याच्या कोमझ मनावर जनधमीचो मुख्य तले विंबतील. 
व्या प्रमाणें मराठी भापिमश्यें जिनगुण वर्णनपर स्ववनांचा पूर्ण अभ्यास 
आहि. तेव्ह। भहराष्ट्रांतील जनबंग्रनीं देखीनड हैं| पर्दे कंठस्थ केल्यास 
बरेंच धर्मज्ञन ग्रातत होईल, असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. झा 
पद्मावलीची ग्रथमाव॒त्ति पुणकर विद्याप्रमी श्रीमान मिकमदासजी 
क्रिसनदासजी यांनीं श्रीतीलोक जेन पाठशाका पाथर्डीच्या 
प्रीयथ छापिली होती. त्या पद्मावर्“ीत मशरठी आणि हिंदीबैठन २५ 
पे होतीं परंतु प्रथमाद्गाति समाप्त झाम्यामुर्के “ श्री तीलाक जैन 
पाठशाढा पाथर्डी ”” च्या संचाब्काकइन द्वितीयावाते काढण्याची 
आह्मास परवानगी मिव्ाली हणन आझ्ीं त्या पबावडीचे मराठी आणि 
हैंदी असे दोन विभाग केले आहत कारण कीं हिंदी ल्लेकांना मराठी 
भार्णेतील पद्मयां वा उपयोग होत नाहीं ल्याच प्रमाणें मराठी लोकांनाही 
हिंदी पद्मयापासन पाहिजे तितका उपयोग होत नाहीं. 


रे 


हा मराठी पश्मावरीत सर्व मिक्षम २० प्चे आहत, त्यापकी 
आर्वीची सात पयें कविराज घर्मनिष्ठ श्रीयुत अनंत आबाजी 
बोपलकर जेन मास्तर यांनीं तकर कली आहेत, विक्रम सवेत १०.७० 
बीर संत] २४४८ या वर्षी परोपकारी श्री श्री १०८८ श्री रब्न- 
ऋषिजी महाराज ठाणे ३ यांचा चातमीस कब मुकामी झाला 
हे।ता, त्या समयी पहिले पथ तयार करून दिले होते, आएि बाकीदीं 
६ पंथ नंतर मित्ाडी, करमाकर सुश्रावक् ब्रेंड[बा गुजराथी यानी ५ 
प्थें तयार केडेली आहेत, आणि पांच पये श्री तिलाक जन पाठ- 
शक्िव हेडमास्तर श्री गोविंद सिताराम वरगाड़े यानी रसि- 
लेटीं आहेत व वाकीची आठ पद्चे निरनिगब्या कर्रीनी बनविदे्स;ी 
आहिेत. या पद्यावर्दीतीड पद्मांना बनव्रणाया कर्त्नी सरप, मर्मिक 
आणि प्रासादिक पे बनविर्ण दाणन आना हाथ आभार 
मानीत आहोत. 


हैं पुस्तक लहान अमतांनाही फारच उपयोगी आहे, असें 
सांगितन्याने कांहीं अतिशयोक्ति होगार नाहीं. 


शेवर्टी अर्गीकृत काय करण्यास साम्ण्य देवों, अशी श्री शांति 
प्रभच्या चरणी विनम्रपणं प्राथना करून हा झोटीशी प्रम्तावना 
पुरी करतो, 


मंत्री - 


पी. ॥ श्री महावीराय नमः॥  $&$ 
कापराज अश्रीयुत अनेत आबार्जी बापलछकर कृत-सप्त परदे 


चोवीम तीथकर स्तुती 


अ।लः- (हा थाबा राव जरास) 
90 ९ श्री ऋष सदेवजी,  #& 
आदीश्वर जिनवर पहिले | तीथेकर भारति झांल 0 
काॉथयला >ये जिनघमं | नमु त्योस हराथा कम ॥१॥ 
क २ श्री आजत नाथजी #& 
नमुं अजित जितद्विय जगरती ! इंद्रादि खुर जया नमिती ॥ 
मज़ इंद्रिय -गण नावरती | तव रूपा असा मजबरती ॥२॥ 
9 श्र। लेभव नाथजी.. 48 
संभवा ! भवा मम वार | करुनिया कृपा मज तारी ॥ 
भव दवी पाछुनी गली | हाणुनिया शरण तुज आलो ॥३॥ 
8 ४ श्री अभिनदनजी ,. 48 
अभिनदन ! बदन तूंत | करि जोडुनि कर-युगलाते ॥ 
श्रमलो मं। बह भांवे फिरतां | तुजबीण कोण मज त्राता ॥४॥ 
कक ५ थ्री सुमाते नायजी . &# 
भा सुमाते जिना ? 4 खुमाते | सत्वरी दृरी मम्र कुमती ॥ 
समिथ्यात्व तब रूप जाबों ! सम्यकत्व प्राप्त मज दहोचो ॥ ५ ॥ 
90 ६ श्री पदाप्रभुज।.. ३७ 
६ पद्म प्रन जिन देवा | निशिदिरनी घड़े! तब सेवा । 
०व बोध पदा-छुम बरखे। मम इत्सरि विकरॉलित दहद्दावें ॥६॥ 
80 ७ भरी खुपाध्वनाथजी.. #&& 
भो सुपाश्वे दीनद्याला ५ मज़बरी करी करुणेला ॥ 
बुडतों मी या भषड़े'हीं | सत्वर मज तारक होई ॥७॥ 





२ 
कक. ८ श्री चेदप्रभजी, . $& 
चद्रप्रभ चद्र सलमान | भवदवांत शीवलरछू जाण ॥ 
तच धर्म चंद्रिका जगती | दे उज्चल यश सुख शांति ॥ :॥ 
46 ९ श्री सुविधिनाथजी. $& 
पुष्प दंत खुधिधि जिनेशा | भो बंदन तुज परमेशा ॥ 
मज कमे छव्ठित अनिवार ! लत्वरी तयांस निव(र ॥०॥ 
8 ९० भरा शीतऊलनाथज।... ३७ 
जिन शीतल ! शीत निवारी ! भव दावानले सुखकारी ॥ 
सताप हरी जगनाथा : त्वत्पदीं ठेवितों माथा 0१०॥ 
9 ११ श्री अयास नाथज्ञी. » 
अयोस ! खुजिनावतसा ! मुनि-जन-मन मानस-दंसा ॥ 
तत्कथित दयामय घर्म । रंयो जनि सहला शर्म ॥९१॥ 
ई# १२ श्री बासुपूज्यजी. # 
बासुपूज्य ! खकला पूज्य | जगि यवीय धर्म साम्राज्य ॥ 
सुर-नर-मुनि नामेति जयाला ! शरण बा जाई झणि त्याल। ॥१२९॥ 
ई#. १३ भी चिमल नाथजी. «७& 
दे विमल बोध तव चिमला । सत्वर्री दरी दुर्मंतिला ॥ 
मन-यचन काय-संयोग । मज घड़ी शुद्ध दवा योग ॥९३॥ 
46 १४ श्री अन॒त नाथजी.  %& 
जिन अनंत ! जझ्ानानंता ! बत्ठ अनत चीयोनंता ॥ 
भो सिद्ध दृशनानंता | उद्धारक दीनानंता ॥ १४४ 
हे. ₹५ श्रीघ्म नाथजी, # 
दे धर्मनाथ ! धमोात्मा । उद्धरि दवा भअघम ममात्मा ॥/ 
तब धर्म ू गर्ज़तसे । आति अध्र्म-पथ यर्जितसे ॥१५/ 


३ 


छू १६ #ोशॉतिनाथजी. ७ 
शांतिनाथ ! अथ करि शांत | जाणी न कवण तब अंत ॥# 
मज कषाय छत्डिती स्वांति | दरुनि त्या देइं झाणि शान्ति ॥ ६४ 

6 १७ श्री कुथुनाथजी, <& 
है कुंधुनाथ | जिनराया | पदनन दासा ताशा या ॥ 
तच-गुण समूढ मज देई | जो सत्वर तारक दहोइ ॥१७॥ 

$8. रैंद भ्री अरनाथजी. % 
अग्नाथ  अरी कमाया | संस्थापक जिन घर्माला 
मा शरण अस तथ पायी | दु्शेति मम बिलया नेई ॥९८॥ 

90 ९९ श्री मलिनाथञअ।. +$& 
मालहिनाथ ! मलानंगा | दरि त्थारित तयाचा बंगा ॥ 
आखसिधार बह्मचयांतें | पाठुनी बारिलि मोक्षाते ॥१९॥ 

कह २० श्री मुनिसुवतजाी. 4३६ 
मुनिलुबत ! सनिवत जरगती | चारुनि दरिशी भवमीती ॥ 
तब छृपे प्राप्त द्ोबोत । वशन ज्ञान-सद्यूत्त ॥२०॥ 

बह. रे श्री नामेनाथजी, 48 
नमिनाथ ? पदा मी नमितों | मन शुद्ध करुनिया ध्यातों ॥ 
भवनीारधि अनंत काली | तुजबीण कोण ! मज़ याली ॥२१४ 

9 २२ ञ्री और नमिज्ञी.  $#& 
मेसीश्वर यादव यंशीं। तप करुने कम विध्यंसी | 
मंगलशा विवाह कालीं , निरवेश्लिषघधू परिणियपली ॥२२॥ 

4 २४ भ्री पाश्वेनाथर्जी. $& 
से पाश्यनाथ ! भ्यानरता । तद प्रस्तर-तपो-बल सत्ता / 
उपसर्ग कमठ दे भारी ! धरणेंद पाशिनी चारी ॥२३॥ 


छ 


8. २४ भ्रीमहावारस्वामीजी, 


सिद्धार्थ सल महायीरा ! | जिनधर्म प्रसारक थीरा ॥ 
सर्वोंस अभय दातारा | मज पार करा अभवतीरा ॥२७॥ 
चोवासही जिननामाला | वाक्खुमर्न। ग्रुफुनी माला 
अपितों घमर -बंधूला | कवि अनंत नमुनि जिनाला ॥२०॥ 
चोबीस शत चालत्ठित अष्ट | शक यीर जिनाया अछ / 
हो कव्ठेश चातुर्मास | मुनि-रत्न ऋषि जय यासख ।२६॥ 
भाद्रपद कृष्ण दश-ीशोी | नाभि अनते मुनि चरणांशी ॥ 
तत्करी तदाज्न दई | जिन नाम खुमनमाला द्वी ॥२७॥ इति ॥ 
रन ध्छ कं 
पद्यध २र 
सर्व. बिददरमान स्तुति $% 
चैदरमान जिननाथ । बंदूं चल सानि । घु *॥ 
प्रथम थ्री सामधरस्वाती | युग्मंघर जिन शान्त ७४वचे०॥४१॥ 
ठुतिय बाहुजी सबाह चोथे | पंचम स्वार्मी सुज्ञात | बं०॥२५ 
पछ्ठ स्वयंप्रस ऋषभाननज्ञा | सप्तम जिन विश्यात ॥ ब३ ४३॥ 
अनंत वायेजी अप्टपम जिनवर | नव्षम खुरप्रभु सात ॥ ब० (७४॥ 
दशम विशालजी बमद्भवरजीते | एकाबु शा गणितात ॥ घ० ॥'५॥ 
द्रावश चद्बरानन तेरावे | चद्रवाहु चरतात ! बँं० ॥६॥ 
भ्रजग स्वामी जिन चाँदार्चे | ईश्चर पंच दरशांत ॥ चे० ॥७॥ 
पेडश नेमप्रभु सतरावे | चारलन जगतात ॥ चं० ॥८॥ 
अठरार्बे जिन मद्दाभद्जी | तारण तरण जगांत ॥ वे० ॥९॥ 
देवयश जिन पुकोणिनार्ये । 4श ज्या जन गात | दं० ॥१०॥। 
आजितवीयजी अंतिम जिनवर | सुर घर ज्या न/मेतात | यं० ॥११॥। 
मद्धावेदद्दी लव विद्वरूनी | घर्मान्नति करितात ५ यं० ॥१२!॥ 
दासानता तीथंपती दे । तारक सत्य भवांत | बं« ॥१३ 
साढ़े चोरी त शत वीर शकी + पयूषण पचात ।। चं० ॥१४॥ इति॥ 
कक कह कक 


प्‌ 


पद्म 0 रें 
क$#. अकरा गणधरांची स्तुति *# 
( चाल- 
एकादश गणधर नमु साले | अनुयायी जे वीरजिनाल | ध० ॥ 
प्रथम इंद्र भाति आर भूति द्वयावायु भाति चअय हरक भचाले ॥०॥१॥ 
चतुर्थ विगतविभूते पंचम ! स्वामी सुधर्मा नाम जयाचे ॥ए ॥२। 
बछुम मेडी पुत्रजा सप्तम | मोयपुत्र अरि खल कम्तोले ५ पु. ५३५ 
अप्ठम अक्रोइ्ति नवम अचलजी । मेंतारज़ घर दहश 
घमाच । ए. ॥ ४॥ श्रीप्रभान जी भीतम गणघर !। सही 
धारक जिन तत्वाे ५ ए. ॥ ५ ॥ ब्रह्म कुलाहुव मद 
त्यागुनिया | खारक होती जिनपंथाचे ॥ प्‌ ॥३॥ शत चोतालिस 
स्चे जयांब्या । कारत निरक्षन निज कमाच ॥ ए ॥७॥ 
दासानंत हणे भव्या ' करि | गणचर नापीछ्यारण बाखे ॥ ए्‌.॥८॥ 
ख् 4 5.24 
पद्य ४ थें 
# स्ोतद्धा सती स्तुति. 
अालः- हरि नारायण जगतात ) 
सती षाइदा घंद्य जगांत , नम स्या तचरिकाल समर्था ॥ ध० ॥| 
नम्‌ ब्राह्मी चंदनवाला | खुदरा शिवा, ब्ीला | ने लनाजी श्रेणिक 
महिला ॥ नम ॥ १ ॥ द्रौपदी सूगावती सीता | कौशक्या रघुवर 
माता ॥ राज़िमती नमिकान्ता ॥ नम ॥ २ ॥ सलसाजे 
सुभद्रा केती | सती प्रभावती दमयंती ॥ पद्मावती स्मरुनी 
चित्ती ॥ नमुं ॥ ३ ॥ खोछा सती सुरनर पजिती । जिजरगां 
वेद्य ज्या होती ॥ जिनघमे प्रकाश करिती ॥ नमुं ॥ ४॥ 
नप्ति दासानंत सतीते | ज्ञोडानिया करयुगलाते | दा भवसागर - 
तरण्यातें ॥ नम ॥ ५ ॥ इति ॥ 
के भछ ६2. 


| 


पच्च ५१ें 


& श्री मद्दाघीर स्तुति. %& 
चघालः-- ( पापोस मुझे छुडादारे. ) 
ब्याइ मना बा | निशादेनी तूं कप्रारी महावीर | धु० ॥ 
करुणेंचा केघव्ठा लिचु | जा दीन जनांया बंधू ॥ उद्धारक हर 
अवबंध जननी ॥ क०॥ १॥ ज्ञो अजरामर पर थारी । निज 
बचने लकरछा तारी । दे अभयदान जावा सकला ॥ क०। २। 
नच तारक त्याविण कोणी।| दाखानता त्रय भुवर्नी ' हें तत्व सत्य 
जाणुनी मना ! भज्ञ गा तू मद्ावीर ॥ ध्याई० ॥ ३ ॥ इलि !! 
्क ह हे 
हे 
पद्य ६ वे 
# भी जिन स्तुति, & 
चालः (सावरिया मन भायारी ) 
भो सदया! दीन दासा या तारी जना / ६५॥ लक्ष चौनयां शी फेरे 
फिरता । जनन मरणं। बहाशिगलो | तारी जिना !। भें, ॥१॥ कर्म- 
सखलाने मोहित केले । सतत विययां रमे मन हें । वारा मिना 
॥ भो ॥२॥ दाखानंता तुज् बिग जाता ।दिखत जगते नत्र सारी 
या तारी जिना ॥ भो ॥ ३॥ इति ॥ 
र्फः ६224 ६.७4 
पद्चम ७ वें 
$  शादूल विक्रीडित वृत्त % 
स्वाति श्री जिनपादसेवक जनी , सदबोध चिंतामणि । 
रत्नानंद अमोलखादि-खुगुणि , षण्मूर्ति घमोग्रणी ॥ 
काया मानस वाणि शुद्ध करुनी , जैकाल त्या ध्याउनी । 
दासानंत तिखुकत्त पाठ वदुनी , चंशातसे सन्प्ल॒नी ॥ 


5 


जे रत्नत्रीय शोभती गुणनिधी, रत्नाकराच्या परी । 
ज्यांच्या देहिं सदा मुद्दे विदरते , रत्नप्रभा गोजिरी ॥ 
विद्याप्रेमि सुरत्न हुँ मुनिरगर्णी , सलद॒बोध देती जना ! 
ऐशा रगन मुनींद पादकमली , भायें करूं खेदना ॥ 

ञ 
काव्यालुंकूत संयमी घुभमुणी , कर्मतणा पावक 
जशञानाचा उदधी अमोल गुणधी , बोघीतसे श्रावक ॥ 
यदूयाणी सु-रखाऊ दिव्य खुखी , सपूण रात जना ' 
दाखानंत तया अप्तोलस्वपर्दी , भावे करी वेदना ॥ 

४ 
आनदे जिनधम पालक जया , आनंद काब्यासती। 
आनेद अयरत्न धारण करी , शेवी मुदे भारती / 
आनंद गुरुपाद सवेित सदा , आनंददी यद्गिरा। 
वदासानत मु त्िवार नामि त्या , आनंद योगीश्वरा ॥ 

प्र 
काया कलश तय/स नित्र करती , वैयावतादि क्रिया । 
माता भारती सबविती सकलदी . रत्नतजयाधारक | 
सम्यकत्वी त्रय उत्तमादिक सुनी , सच्छील बंदुनिया । 
दावानंत खदा च दाउ७त मनी , केर्वी घडे साथंक ॥ 

६. री ६.4 
पद्म < वें. 
480 खालः:- ( भानदाच्ा कद ) ## 


घन्य घन्य श्री मद्गापीर जिन क्षात्रयवंशी जन्म ला ॥घ +॥ सत्या साठ 
ते जगंजटी, मानव लोकीं अचतरला ॥ सनन्‍्मागान सद्‌ इच्छेने 
कबल ज्ञाना पावलछा | धन्य॥ १ ॥ कर्म-मार्ग दा, सांडुनि सारा, 
बेइ झाना थारा॥ झैेतन्याचा, खुभाग्याचा' मोक्षमार्गी रंगला 


८्ट 


॥ घन्य»० ॥ २॥ सुरघर सारे, नमिती तुज्ञ रे, आह्ीं नमु को प्रेम 
भरें। आनंदाचा सागर साथा आनंद देई तूं सकला / घन्य ४३॥ 
हा 5 है. 

ब्क 
पद्च ९ वे 
खातः- ( गुरुदत दिगेबर ) 

गुरुराज दयाघन मजला, माति देवा या स्तवनालछा ॥ घु० ॥ 
भ्रे। अरिहंता लिद्धाचायों , उपाध्य/य साधूला | जिन वाणीशरं 
सेमन केछानि करि, देद्दापणं सकला ॥ गुरू ॥ १॥ माथचवात्मज 
स्तवुनि मागतों द्यावें खद बुद्धीला । सपसद रचनोी साहा करूनि 
नसयावे दुरित लगाला | गुरू ।/ २ । इति ॥ 

रे फैक है 

पद्म १० बं. 

देव जिनेश्वर तो परमेश्वर , त्या्शी माझ नमन अस ॥ 
प्रधम ध्यान मी आर्थी करिताो शांति दयवादी जपा बस ॥ घृ्‌० ॥ 
अनंत दर्शन ज्ञान ज़याला , अनंत सुखही बीय॑ तसें | 
बीतराग त्या हाणनोी सर्चद्री . राग द्वष ज्या ज़वब्दी नल | देव ॥१॥ 
नाप्रस्मर्णी भव भय भीति . विलया सवही ज्ञात अस्त्रे ॥ ईश- 
सा णावरि ठेवुनि माथा , बालदास हा विनर्वीत ले ॥ दब ॥7॥ इसि 

मे सर रजछ 

पद्म ११ वें, 
खाल:- ( रघुकुल मइल जा * 

मजबरी जिनेशा ! ठेवी कृपा कैचारी ॥ घरू० । नच सौख्य मजसी 
सस्ार्गी | गंजिती ऋम खल बारी | तारोी दयाछा , क्रपाव्या, ते 
सत्वरी ॥ है ॥ भ्वनवी फिर म॑ कुमती | परि जन्म मरण नच 
खुटती ! दावी खुपंथा, कुपंथा, निवारी ॥ मेज ॥ २।॥ शुभराव 
निरंतर प्रार्थो अघद्दरा | देइ त्या सुमती। इं जिनेशा, तवाशा 
मदंतरीं ॥ मज़० ॥ ३े ॥ रत ॥ 

६.० री रे 


९, 


पृद्य १२ व. 
चालः- (या भरत भूमिले ठायीं. ) 
सोइनी देव आरिद्देता कुदेव कशाला मज़नतां ॥ धर० ॥ 


आरदहत सख्ादा दाता, माक्षाता माग दाविता ५ ऋच देवते 
पुजुनि प:ताल नरकी जाऊनी, हद उख तह त्या स्थान 


॥ चाल ॥ अजुनी तरी उमजा।, स्थवाहन समजा, सन्‍्मति भजा ॥ 
सत्वरी बापा, चुकतील ओऔन्‍्यांशी खपा ॥ सोडुनि ॥ १ 0 इति ॥ 
रे रू थछ 
पद्म ?३ वें: 
चाठ;- | कशा मूर्ति अमूल्य ही ) 
का दंग होऊनि या संसारों रण बहु किसी ॥ ४२ ॥ माझे माझि 
'सर्व ह्ण नी व्यथे नरा फससी ॥ घरि चित्तों, जिन भक्ति करि 
विचार बरवा अजुनि, तरी बा | भान कस घरिसी ॥ कां ॥२॥ 
माय बाप खुत दारा भागिनी वेधु खग तुजछा ॥ कुपथी भ्रमवोतीः 
बरि वॉरि दाऊनि लटकी माय ह रिति पुण्यराशो ५ का ॥२४ जो वर्र 
पैसा तोचरी बैेसा, या या या हणनी ॥ अदयी पीतो, या जगतीं: 
है। माह पसारा ब्यधनत्ि सारा व.।रण दुगतिशी ॥ का ॥ ३ ॥ स्त्री 
विषप्यी से छो लुप बतुनो , विए खज्ित खादी ॥ ही नारी, तुज्ञ वेरी, 
दाविल तृजसी क्षण भर सुस्त मग गाते चोन्यांशी ॥ का ॥ ३ ॥ 
सहज तुला नरजन्म छासला, घेर चीज़ करुसी ॥ भव विपिनो, 
दिनरज़नी; जिनदास द्वा सुभराव वदे जा ६-रण जिनशाशों 

॥ का 0 ५ ॥ इाते 0 
है. रे टि 
पद्य १४ वें. 
चालः- ( चंद्रकांत राजाली ) 
शांति जिनेशा ! भो परमेशा ! ज्ञानफ्रिया धारी ॥ 
कर जोड़निया आयी प्राथितो, बालाना तारी ॥ मु. ॥ 
धर्माधर्मी वंधु मिद्धुनिया, गेलो क्लेक्ाल' ॥ 


4०) 


धर्म चर्चा पिपयी आमुचा, खेव्ट खुरुं झाल्त ॥ जां. ॥१॥ 
निम्ुट्पर्ण परतोनी मागे, आलछो स्थानाऊझा ॥ 
आइबापाते बदती, येउनी शिक्व। आह्ांलां ए पा. ॥ २ ॥ 
मात तात ती यावक स्थिति, दाधिति आक्षाला ॥ 
बात्ठा! वेछेचर खाया मिक्ेना, +्वा न ज्ञानाला ॥ दां- ॥ ३ ॥ 
खुदेवाने पंचम कार्छी, जेन घर्म मिव्डल्ठा ॥ 
अज्ञानामुछं समजेना हाणुनी | तेज्लरदित झाला ॥ शगं- 0 ४॥ 
घनिक बंधुनों | हीच विनेत।, शनदान दायरे ॥ 
आज्ञानांघकूरा मचुनी, आह्मा काढाच » थां. । ५ ॥ 
मिथ्यात्व बात्र्न आज्ञानसुब्ठ, आत्मा जग ताछ 
अद्या 3'सद्द संकट काठ्ठी, त्वाने पराडिडे । जां- ॥ ८ ॥ 
गुरु आमुर्ये रत्नक्ररीजी, पशापक।लता अनज ॥ 
दीन दशा दी पाहुनि जापुची, शात्ठा स्थापित्स ॥ शा. ॥ 5। 
तिलोक जैन हैं नाच #१भर्ते, आ|च्या शाव्यदा ॥ 
तेथे आश्मी विद्या शिक्राति, मिव्दवू लोख्य(|छा ॥ शाँ ॥ ८॥ 
बंघुने। | आमुची हीवच त्रेनती, ज्मरुने दानाला ॥ 
द्रव्यद्वारे मदत करावी, आमुच्या शस्थेला ॥ दां, ॥ ९ ॥ 
संस्था स्थापक, पालक थाः: के, धरम बंचूला ॥ 
सुखी ठेची द्वीच प्रथना | <ति प्रभी ! तुज़छा ॥शां ॥ इसि ॥ 

है र्छ ॥ ३ 

पद्य १५ दें. 

चालः-  इढ घर माल हरि पायी ) 
दृढ़ घर मति जिन चरणी शरग जा ४ प्र. व्यर्थ अ्रमामध्य 
पहने सल्यारं, स्वद्दित कस वुदविसी! गरण जात पे०॥र? 
अचसागर्ीच्या, पैल तीरासी, नेईल ते प्रभु झणि, शरण ज 
॥ रृढ ० ॥ २॥ शांति प्रभूच्या पूण कूपेने, जनन मरण चुकतील 
शरण जा | दृढ़ ॥ ३॥ इात ॥ 

५4 ञ क 


११ 


करमात्ठेकर भरी. बेड़माई गुजराथी कृत चार फ्दें 


पद्य १६ वें. 
( चालः- गजल ) 
जैनमुनि शुद्ध दे साथें, नमाये पाय सदुगुरुते ॥ दमन करि जे 
इंद्रियांच । नमायें. । धु.। विषय इच्छा न ज्या जालबे, करी जप 
अ्यान स्तोख्यायें ॥ बोलदी गोट बह ज्यांचे। नमाचे० |१॥ स्मरति 
जे ज्ञान भक्तिये, घड़े या अछ नातीचे । जपतेि जे वाम जिनप- 
तीचें ॥ नमाये ० ॥२॥ गुरू हे दीप लछोकांचे, दाधिती मार्म घर्माले | 
पंचब्त श्रेष्ठ है उ्यांच" | नमावे" | ३ ॥ नसे मर्नी नाम दष्णेचें 
घरी जे ध्यान सम्रतेयें | ऊथन करिती जिनाक्षिद्ध ॥ नमावे. ॥४॥ 
रत्नकऋषि नाम ग़रुशीच, असे जे श्रेष्ठ पदवौचे | ध्यान जया आत्म 
शुद्धिचें ॥ नमाव० । ५ ॥ इति || 
रे 5 उ रह 
पद्म १७ वें. 
चाल:- कर्ची करिशी लघ्न माझे० ) 

कर्णी कर्ची ते पाश्वनाथा ! मजदेशी दृर्शना ॥ धर. ॥ तुजविणें, व्यर्थ 
हैं जिण, बाटते उण, दीघर जाचण, सौज्य लागेना | भञज० ॥१॥ 
प्रभुवरा, तुझा आधरा संत सोयरा, वार तो बरा. प्रास ठेघोन 
॥ मज्ञ .॥२॥ तुजविण असे तारिता, मल्या कौणता, तुला साडिता 
जीव छोडीना ॥ मज़र ! ३ ॥इाति॥ 

पद्म ८ वें 

आार।-  आनंदाला कद ) 

वचिदाला नदन बदन लेते दन छावे वा मलछा ॥! ध-॥ देखहि 
नामेति तुझला स्मरिनी वहु प्रमानें बा तुला | शुद्ध मना-। 
मुनिवर ध्याने बंदन करिती भो नुल्श ॥ जि० ॥ ६१ ॥ कर्म रिपूचा 
६ तु साथा. समूत्ठ ज्याने कऋदिला।विधप्न निवारक भवसुस्ष कारक 
संशय ज्याने छेविला | ज्लि० ॥ २ गोसम गणघर लब्धि सागर 


१६ 


पूर्ण तयानें तारिला ॥ बदन करितों रढ भाषाने, शांत सुधघारस 
दा मला | नि० ॥ ३ ॥ इति ॥ 

ध 8 

पद्च १९ वें. 
चालः- (/वनजारा ,, (किंचा हरि नारायण जगतात., ) 

शम अचल सुखी होण्याला, घरू ध्यानीं पंच पदाला ॥ मु. ॥ 
भव रोग टव्ठे मगलारा, रफपता गुण गान पसारा, श्री श्रेष्ठ सुजद 
द्ोण्याला ॥ घरुं० ॥है॥ श्रीपाक नरेग्वर च्याता, मेना सुदरी त्या 
भजतां, पावले श्रेष्ठ सीस्याला ॥ घरं० ॥ १॥ आअरिहंत पदाला 
भजतां, भ्रीसिद्ध पदाला नभितां गार्ता मनीं आचार्याल्ला । घरूँ० 
॥ह॥ क्री उपाध्याय पद साचे, पंचम पद ने साधू, या श्रेष्ठ पी 
सजण्राएट।॥ घरूुं६ ॥छ8॥ या प्रभूच दशन थेतां, शभ ज्ञान मनों ते 
येतां, उल्दार्से तप घडग्याला | घरूं० ॥ ५॥ स्व मंत्र अक्षर 
यांचे, बनले पद पंच पदांच, सर्वदा भजन करण्याला ॥घरू०॥६॥ 
सम्यकत्वा हृदयीं असर्ता शुभ पवराराधन करता, न लगे शंका 
तरण्याला ॥ घरू० ॥ 5 | इति | 

हा ्छ ६: 

पद्य २० वें. 
चालः भाव ३ रे) 

जाऊं या गाऊं या पाहूं यारे जेन शाब्ठेच शिक्षण घेऊं या ॥भु-॥ 
सकाह्हीं उठोनि नम्नपणाने, आईबापाशी नम यांर ॥ जैन.॥ १ ॥ 
शांतिप्रभूचें स्मरण करुनि, गुरुचरणोीं चित्त लावूं यारे ॥ जैन-॥ २॥ 
खर्ड अक्षर शुद्ध कर्रान, व्याकरण, वाच न वाचूं यारे ॥ जैन.॥ हे ॥ 
सामायिक सूत्र पाठ करूनि, प्रतिक्रमणाशी शिकूं यारे ॥जैन .6॥ 
नित्यपाठ स्तातजाते घोकुनि ज्ञान सुधारस पीऊंयारे। जैन.।५॥ 
सध्याकार्ढा पद हाणून, जैन सुबोध ग्रंथ वचूं यारे । जैन. ६।। 
जैन घममावर प्रेम ठवृूनि, रत्न चरणी शिर ठेवूं यारे | जैन- 
॥ ७॥ इति 

ई्छ हा पढे 


१३ 


अ्रीतिलोक जैन पाठशाला पाथढींच डेडमास्तर श्री गार्वद 
सिताराम वराडे रूत पंच पद | 
पद्म २१ वें. 
चालः- (प्रेम सवा) 
बोतरागा, चरण-कमल दावी मला | तूचि सदय-हृदय नमन या ! 
दहै। तुला ॥ वीतरागा, । सोडोनि अरिदंत, विसरोनि भगवेत, दा 
हाई मातिमंद भवभरयाी तापला ॥ बीतरागा ॥ १॥ इति ॥ 
कि रे के 
पद्य २२ वें. 
चाल:- ( द्दोद्द विज्ञयी तू रंभे ) 
असो वंदन त्या धर्मपालकाला, राजनंदनाला, श्रीम हाथीराला ॥ 
धभ्रु.॥ कुंइणापुरी, अद्दाक्षात्रियाग॒ई।, धन्य राजनंदिनी, बाद 
झाला । असी०॥१॥ कीठार लुटचिले, नृपें द्रव्य चाटिलें, झणि इद्र 
पातले, दशनाला ॥ असो- ॥ २ ॥ घन चान्य वाढले, मेघ रत्न 
सषले, *' बद्धमान” ठोविलें, नांव बाव्या । असो ५॥३॥ कांचनापरी 
तेजमास्करा परी, देव सकल बंदिती, जिनेद्राला॥ असाउ ॥ ७ ॥ 
अज्ञान पसर ले, खुनवकार विप्तरलें, धर्मप्यान दुडाले, घान झाला 
#असो ०! ५।| चक्तारी मंगलं, अरिदंत मंगल, नमी सिद्ध मंगल 
साधुजीला ।॥अछो ० ॥ ६ ५ इति ॥ 
रद है: कु 
पत्च १२३ वें. 
चाटःा- 
आजि जाऊं चला गाऊं तरण तारण मुनि तिलक-कुमर-छुर 
मुनिराधा !प्र.॥ आनंदाचा सुदिन डगवला | शिव पददाता स्वग्रुर 
मेटला | कल्॒णं, मंगल देवय चेइयं | ध्याऊ, गाऊं, प्रेम बाहे, सदम 
झचरणी मह्तक ठेऊं, या या या ॥ आजि० ॥ १ ॥ इति॥ 


है ६4 ०4 


श्ष्ठ 


पद्च २४ वें, 

(परमापकारी शी १००८ भ्री रत्न ऋषिजी मद्दाराज लादेवब बाला 
देवक्वोकवास झाध्यानंतर की ठिलोक जैन पाठ्शाल्ा 
पाथरडी मधील विद्यार्थ्यनी केलेला विलाप.) 
चाल:- (शिव छत्त पति शक कर्ता ) 

श्री रत्न ऋषि मम गुरुत़ी | का स्वगेवाल दो फेलछा! प्र. ॥ 
छात्र चूंद १पडले दुःखीं। आधार दा कोणाजा ॥ 
अश्ुपूर लोडे नयत्री, धरक्ाांप होई ह: वावा ॥ 
चालः- श्री तिलाक ऋषिया कुमर ' 
गांठितां अव्यपद अमर । 
अंतरले :/भु नव चरण ! 
बेइना करू कोणाला !।| आधार ह्तेम दासवल्ठला ॥ थ्री रत्न.॥१॥ 
अज्ञान तिमिर छेठनी | उयवला रखि ज्ञानाचा ॥ 
घावला बाढू तिलकांचा | रत्त,कर आम्रचा आाता।। 
चाल:- हाडांची काडे करुनी ! 
शिणवानि आपुली चाणी । 
हणुनि का कष्ठी ऊनी । 
रुष्ठ का आाहाविर झालार। आधाए रुतेम टालब्टला। श्री रत्न.॥२१ 
थ्रीज्ञान फंड स्थापना | छात्रालय उधर आमुर्चे ॥ 
नादार दार विद्यार्थी। विश्वाज्नन करियी सान्य ॥ 
चबालः- फुलबाग बगीया सुरस। 
विद्यार्थ गए अरविंद ! 
सलानदें लगीं ग्रेकेगंद। 
अवाबित घातला घाछा | आध्यर 7४ दहासब्छा ॥श्री रत्म.३॥ 
मम कहण कहाणी कथुनी , #डतिऊ ग्रहय छनिरकाणलिं ॥ 
श्रीमान वर्धूच हुयी | उस्नचिंद चित्र झणेच ॥ 
जालः- बोशि- जाये प्रहर । 
कहु निंदे . वराथ * 
पल घीर यार गेभार । 
तिछ्मात्र नही सम इबडला। आधार स्तेस ढासकलत)॥श्री र॒त्न॥.४४ 
अन्ान्नद्शा पितरांची | शिकवधीछ कोण बाढ्ांते ॥ 






4 । 


स्वाथोध बनतसे जैनी | कव्ठबढ्ठा न ये कोणातें ॥ 
चालः-तेू दूयाणंबीजा सद॒य । 

चुधव्थांचा प्राणाघार | 

नेसल शिवपर्दी अदय । 
आनंद सूर्य मावछला। आवार उते म ढां सब्ठछा ॥श्री.॥५.॥ इाति॥ 

पद्च २५ वें 
चालः (गरियवीयन >शाला ) 
बिनती श्वाति बंघूला, ! प्रताएे वार पुत्राला ॥ 
बांयवा दीन बाल॑ना | मददत था ऊ 5४ छछा ॥ घर. ॥ 
शकडो जैनबालांना मि:थ्या अन्न खायाता । 
यासना धनिक वगाला | भतापी बार पुत्राछा । वि. ॥१॥ 
कशायी कालरी दरार | मिक्ेदा फाट्ओ वस्य 
दूया येईल कीणाला ? । उता वी बार प्माला | बि. ॥२॥ 
फज्जिती जैन को््तांयों | अवनति सध्य ३।सनकी | 
तयांयी दाद कोणाला | अतापी दौर छुश्च! ला ॥ वि. ॥३॥ 
गुरंर छिनती दुछन्यांत्री घ/ सती भांदी शुद्वांची | 
तयाबी लाज कोणाला, प्रताषि ईै।र पुआाला ॥ वि. ॥४॥ 
बादती शकडा जनी | म्विकारा धर्म उस्छमी। 
तयात्री शरम कोणाला! | दतापी बोर पुप्लाछा ॥ वि. ॥%॥ 
श्री तिलाक जैन शात्ठेला । पुराव[ नमुद रजिएरला । 
वियारा प्रेसलिडटाला । त लाये >क्रेटर्र(छा ॥ बि. ॥६॥ 
अच् दाने खलु ओेए्ट | 'विद्यादान अतिश्रेष्ठ । 
शिकथणी जैन धर्माची ! सम्माति रत्न ऋषोजीजी ॥ वि-॥७॥ 
बदना साधु घयाला | प्रार्थना दान क्षुरांला । 
याचथा जैन घमोला । प्रतापी वार पुआञाछा ॥ वि. ॥<८॥ 
हा र्र्छ रे हक 


3& ग्ांतिः!। शांति!!! शांतिः!!! 


ओ जैन धर्म प्रसारक, संस्थेचा 
संक्षिप्त इचांत. 
है प्रातःस्मरणीय परमोपकारी जैन धर्माचे स्तेभ. श्री श्री १००८ 
५ श्री र्नऋषिजी महाराज बांस गेले वर्षी मिति ज्येठ्ठ बथ्य ७ संवत 

१९८४ सोमवारी वर्धा जिस्द्यांतीछ अहीपूर गांती। स्वरगवास झाल- 
या सत्पुरुषाचें जीवन चरित्र त्यांचे सच्छिष्य मुनि श्री आनंद ऋषिजी 
महाराज यानी ज्येष्ट वद्चय ७ संवत १९८५ तारीख १२-७-२८ 
शनीवारी सका येथें (सदर बजार नागपुर) श्रावकांसमोर व्याख्याना- 
मध्य थोडेक्यांत पण फार मार्मिक रीतीनें वर्णन केले. या व्याख्यानाचा 
परिणाम श्रोत्यांवर फार झाल्य व त्यांनीं ममतीं ज्येष्ट वद्च १२ रोजीं 
महाराज श्रौंचे स्मारक ह्ृणून श्री जैनधर्म प्रसारक संस्था झुभ मुहुर्ताबर 
स्थापन केली, 

* श्री जैन धर्माचा प्रचार जनतेम्य निःपक्षपात बुद्धीनें करणें 
हा या संस्थेचा प्रमुख उद्देश आहे. 

टीप--या संस्थेतूत आजपयैत बाहेर गांवष्या मंडव्यीच्या 
आर्थिक मदतीनें ९ ट्रेक्‍्ट प्रकाशित झाले आद्वेत, 

या संस्थेच्या कार्यकरत्याँचा उत्साह वाइन ते संस्थेच्या उन्नती- 
करितां नेहरमीं प्रयन करीत रहातें झणुन प्रत्येक जैनानें या संस्पेस 
तन मन धन पूर्वक सहाय करावें. 

या संस्थेचें जाविन जैन समाजावरच सर्वतोपरी अवलंबुन आहे' 

जया महाशयांस संस्थेची ओव्य्ख करून ध्यावयाघी असल 
त्यॉनी संस्थेची नियमावली मागवृून प्यावी, आपर 


गुलाबचंद पारशल 
मैत्री 


मं 
श्री जैन धममं प्रसारक संस्था. 
१-२-२९ 
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सिक्षद्, सेंब80पा. 
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हें! ३8२9-8७ 9629 /-9%29*% 89 7-१४ ७38६ -0#:) शव 
| अवश्य मागवा. 
? श्री पंचपरमेप्ठि बदना (हिंदी) मू. ४ के, १॥ 
मराठी भार्षेंद 

। २ आत्मोन्नतीचा सरछ उपाय मू. ॥॥ हैं. ४ 2| 

२ ३ अन्य पर्मायेक्षां जैन घमोतील विशषत/ मू. 4 के २। | 

40 ४ पेराग्य शतक, मू. 4॥ शे ३॥ ९ 

4 ५ अनदर्शन व जनधमे मु. ॥॥ के २॥४* 

' ६ माझ्ी भावना (गष्टोय गीत ) . आओ, २४» 

दा 2 

4 ७ जनधमांविषर्यी अजन विड्ठे ॥ <! 

आमजाय भाग १ ला मूं. ४: भशें६ ५ 6 

अर +. हुँ | 

८ उपदेश रत्न कोष मं ४“ ई 

५ प्रति ! ह. ४ 


पुस्तकें मिक्ण्यावे विकाण:--- 
श्री जेन धर्म प्रसारक संस्था 


दूर बाजार मारपृर 
$+%4- हू: 694-6746-:646 हं#॥-“$04-है$%९- 


शी 8-67 है 60 - है 
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